कृष्ण केलिमालानाहिकाक पात्रपरिचय 


पु 
१ सुत्रवार नाटक-निद शक | 
ए अओअ्रीकृष्णा अवतारी पुरुष, वशुदेधेक पुत्र, नाकँ । 
३ हलधर खीकष्णके जेठ भाए । 
४ वंसुदिव श्लीक्षणके पिता । 
५- नारद देवषि । 
६. नेमे गोकुलक अधिपत्ति, गोंपराज । 
छ वृषभानु राधाँक पिता, गोष । 
5 ऊस मथुराक राजा, दं त्य । 
६ केजी कंसक सेनापति, दं तय । 
१७ अकासुर बगुलाक रूप मे द॑ त्य । 
११ जघासुर पापस्वरूप सापक हूप मे देथ । 
१५. उग्रसेन श्वीकृष्णफ भक्त कंक पिता । 
१३ अन्नःर *धीकृष्णक भक्त | 
१४ उदव ॐश्लीक्कुःशक मन्त्री । 
५ रजक * 
१६ मृष्टिक ऋफ॑सक पहलमान । 
१४ चाणुर * हे | 


१5 कुवलचपोड (कुङ्जर) अही । 





पै 
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१ 
है| 
४, 
६ 
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| 


ira 


ह्त्नो 
नटी 
देवको 
यञ्चोदा 
राधिका 
बिज्ञान्नाक्षी 
कामाक्षी 
कलावती 
पृतनां 
वुःडिजिका 


सूत्रधारक पत्नी । 
श्रीकृष्णक माए (जन्म देनिहार) । 
श्रीकृष्णक माए (पालन कएनिहार ) । 
वषभागुक पुत्री, नायिका । 
राधाक सखी । 
or हा ॥ 
राधाक माए । 


राक्षसी । 
+ 


_ १७ माल्लाकारक पी के पत्ती है 


*नाटिकाक खण्डित भाग में । 








श्वौः 


ॐ कृष्ण-केलिमाला नाटका कै 


| मङ्गज्ञनइन्लोकः) 
सान) गिरिजानन्दे शलिगीतं गजाननम्‌ । 
वन्दे बच सुरास ष देवदेवं जगद्‌गुरुम्‌ ॥१॥ 
(बलोकाथे गौतम) ~ ६ 
हुँ भव-तनप अजल छिअ लोहि । 
गजमुख सतत सुमुख रह मोहि ॥ 
गिरिजातन्दन गणना यक । 
जगत भजत अभिमत-दायक ॥| 
विषमन्विछोचन जँटार"मटक । 
संग प्रम शिशु बॉलेबटक ।। 
भाल चवर छिक्तु तका क चन्द | 
विषन-विभाक्षत अवि सानम्द ॥ 


ei 

आनन्दित) गिरिजाक्ष पुत्र, वेदमे वणित, देवतापि आदि (प्रथम), देव हुक 
देव, जगदगुर, वन्‍्दमीय गंजानत (गंदा) को पणाम करत छी ॥१॥ 
इलोकके अर्थ में गीत--। 


भव-तनय = महूदिवक पूर । समुख = सम्मुख {सोओँ] । विधंग-विज्ञोंचन 
= निनेन्नं (महादेव) के जटाक मुर छनि । अं।खु = पस । कप कद रूहाव में 
कमल लव अभय सेहो दोसरा को लत छथ ॥ 

"~ Se NN 


2% 2 (पहि इ्तोकक अभाव) क | ३-नेजन क । ३--जशटाकइ-छ । 


१८६ कर्णे सिमामा नाहक 


फ्षप्ररु कर कमल, अप कर लेह | 
मोर संहित लम्बोदर बहे ॥ 
नन्दीम कन मङ्ख गान । 
बम्मु वमय गुनमप बुक भच ॥ 
(दोहा) 
गिरजातस्दैन गजधवग, विघत*“विदारण हेतु । 
लम्बोदर असरत सरत, भघन्सागद सुख सेतु ॥7।। 
वोह तोहर सन, शान नेहि एहि कारज एश्टिडाम । 
कह सम्पूरन बाटिका, तै तुम करिअ प्रणाम "।१॥ 
अंध नारदी-इलोक:ः 
बह्तीषा बमिता सदीपति-सुता दाहिद्र य*देत्यादितो 
नी ळेन्दो वर -छोचना5 रचित -सुधासा रैकवेक्माम्युजा । 
उत्पत्ति-स्थितिकारका:ः छ_निमुखो ताथकताबम् 
दानः मघ्रिपः पुराणपुर्पा पीत।स्यरः धातु बे: ॥९।। 
अपि चे I 
ब्र धस्य सरोज-सुस्दरसर्भ वावशे" सुधा मिश्षिगं 
हास्मै स्फीत मतीव वल्कवे-युताने हष तौह्यप्रदम । 


यः 


दोहा जंसरत सरन =भक्षरशक शरण । भवः्सगिर ८ संसारङपी समुद्र मा सुल 


दायक संरु ॥१।। 
नन्दी इलोक 

जनिक ई परती समुद्रम पुग्री (शमी) दरिङतारूयी दैत्मक नाश क्यान" 

हारि झो नीलकमल रात अधि सं युक्त अघुतक रख स परिपूर्ण मुहरूपी कसल 

बाली छथिन्ह से संसारक उत्पत्ति भी पालन फर्य निंहा र, वेदरूपी मुहल, एक 


मान महाप्रभ्‌; देवसाछोकनिक अं धिपति पुराणपुस्य पीत्ताम्धर (बिष्ण भगवान | 
अहाँछोफतिफ रक्षा करु |२॥ 


क कता मा ना रा = 
६--रसपय वृक्षाव--ल । छन बिधि) ` एक न्ख । 


५--बैह „ की । 5 ~ घाग =-क्लं | 








कृण के लिमालाना डिका वृ 


तेत्र यस्य मनोहर : घु विदिते वामभ वां जीवन 
तस्टॉकेस्य विद्यते सुचरितं प्राक -पृष्यत्तो नो गुणः ॥३॥ 
(नान्द्यम्ते ` सूत्रकारः) 
वूचधारः=जलमति विस्तरेण । क्षारो ! इहागव्यलाम, । 
डी = (प्रतिदय। अज्ज ! भाणवेदु | [र्री ' आज्ञापियतु ।] 
पुब्रधार:” आदिए्टोऽह्मि = 
स्टी- अञ्ज्ञ | कर्षअल्लाणं किदं ? [ा्यषुत्र ! कथमा ह्वल कृत्तम्‌? ] 
सुजघार? श्ोनत्दीपति-ना टिका" मृत्येन ° सुजनः्षभाऽनुर्ङ्नाऽमिप्राये् । 
मडी= अज्ज] ' 'णम्दीचइ कह किंद णाडअ'सतमुह विशेशेेण कधं | 
[ आर्यपुत्र ! नन्दीपनि-कविकृतं नाटक- समुद्रः विशेषेण कथय ।] 
सूच्रपार- [इलोकैल ) = 
या नन्दीपति-= शर्मणा विरचिता चाभ्यासितं। नदिका 
कि वा शास्तिसुधागमी किगया जङ्गारहारावछी । 
कृष्ण; कैवक्त--मासकः सुचदना गोपात्मजा नायिका 
मंन्तोषाय सभाजनस्य दयिते ! नश्येत विस्तारय ॥।४॥ 








झा रोल 

जनिक मुंह फमलशतक सुन्दर छनि वाणी अमृतराँ युक्त छनि, अध्यन्त 
परिपू हँसी गोपपुत्री"राधाक आँ खिकसने सुखदायक छति सुन्दरे आखि सुन्दर 
भौ हेबालीक प्रसिद्ध जीवन छेति, ताहि एकमात्र व्यक्ति (श्रीकृष्ण) क सुन्दर 
थरिज्ञ अपन पूर्वक पुष्य से बनाओल जाय रहुछ अछि, अपन गुण (पाण्डित्य 
से नहि ॥३॥ 

(तान्दीक अन्तमे सूत्रधार) 
धूप पार मारेदीपेद्येक विस्तार उचित नहि। भारे ! एम्हर आफ । 
ब्दी (प्रवेश्य) अरा] आज्ञा दिल । 








१, बच पुज्टबाण किह+ ख १२ तांटिकामिलय: सा पः णन्धरीषं कं 
वव क, सेल्दितेफिधिंद मॉरहकविकेशेन वधप: छ | 


दक की पतिजिर चिता 


[कवियंशावली ] 

बेचा  पंगौली बढ विपुल्ला। खगभदि के नहि जाने । 
मधिल सभरा माननिय, पाँजि तकब परमान" १ ॥३॥ 
सत ई धश वली, लगति अणि अभिषाम । 
सिद्ध पुरुष शिवदत्त भाः वास जनिफो  बढ़िआम गाडी । 
ताहि घार अवतार लएः सगुन सघापति भे 
परेजापति मुनिवृत्त तहू, दक्षक उपमा दैल ।।५॥ 
तन्हिकाँ सेल पुतु दुइ तनया अति मुचु सविवैक । 
केशव रघुपति नामं तस, सरस^* एकक तहे एक ।६|। 
रघुपति का का चारि सुतः गंगाधर जगरास ' 
सुरगुर4 सभ हरिपति घी, अतिसुबुद्धि संदु स्याम ॥७| 
हरिपति हेरि अवतार तस“) गु ठाकुर दुवृ । 


प्रश्डित गोंकुछताथ का जनिक  क्षिष्य परसिद्ध ॥।। 





पृपधार = आदिश भेटलं अछि - 
बही-- आर्धपृत्न! रिमेक बल्ञाओंल £ 
पुत्रणद = सीनसदीपतिकत नाडिकाक नाँचक कारण नीकळोकक सभाक 

मनोरङजनक अभिप्राय से । 

बरी”? भावगुत्र ! तत्दीतति-कवि-कत नाटरन्समुङके विशेषके कहे । 
( इलोक द्वार! ) जे नन्दीपति दा हारा बनॉमीळ आओ अभ्यास 
कराओल माटिका शिक वा घाम्तिछगी बमूत बनल अथवा शङ्ख य 
शसक मोतिक माझा विक जाहि मे केबल श्रीकृष्ण नायक छि 
को गोप॑पृत्नी राधिका दाविका छि, ताहि नाटिका के 
रामास्य लोकव सध्योपक ऐल हैंजिवे । पेश्मक हारा विस्तार 
क्क ।।४।। 


सिवदतशाक बंश पौडी 5 बडिजाम मै ( हनक he सुधापि 
प्रजापति कहोलानि आ दक्ष 


घुत्रधार 5 


॥- वैध 22 

ला गुणवन, मेछाह, जे मुनिको अदश 
अमन अल नफनरननन 

१३ = षृंगोली ख.। १३ माणिम ख़ | ४० थेरं माल का | १.२ छांगत छ | 

१६" तानक क। १3 "एक एक ख । पल ¬ शु का । १ ¬ खिध्प ननिक | 


कह... उकः | 





अतपाः ग ठीकै जानका तलँन । तलम्‌, = | गद्य हारा ] शि 


के 





फष्णकेलिमालातारिकां सब्‌ 


एकचि क्ष्यसि तस्‌ तनयः तर्हा चारिम्कुमार । 

चतूर चाब्रपति हेपपसिऽअंतिसरवक्ञ सङ्गात ।।॥। 

गादीपशिकेखि, शिवेभगतः लक्ष्मीपति त्रस छी 

अपन बड़इ की करे, जओं "अछि गुण बढ्गोट | १४॥। 

भोषाफत्ि भय संस्कृत, कतहु करिअ एक आघ । 

पण्डित कनि जे जतप छवि, छे मित्र! हमर अपराध १ 
पडी अंहो भाजधेज | | अहो भःगधे यम्‌ । | 
मूत॒धारः- एनमेच । संत). [गंद्यम|+ 
हट गय लभदैकनाथ ° जमुर्वेर् विकारेण * गोफिद ¦ गरुडासन ! सम रवक्षी- 
कत पुष्या बुध अगावात ' पीताम्बर | पद्माक्ष सक्न ' पसालया-मातनस ककस ! 
फसष्ड्साबतज् + ग्रहावंध | वँशाउचितन्करकमछ ! यादवेन्द्र ! शामादना5च्युत । 
भादेचककशरावाधर | सकल भूपाछ-मुकूरमणि' भूषित पादमद्म-पविन्नी कुत-भुम« 
दा । वैधदेद २! देवकीततय | साखा कुमुज?" ! नन्दनन्दन । चिंदंवाभिराम | 
दिए पक्रिकयातेफ सज्ञपुदप ! पुर्पोत्तम | पतितंपोवन ! शौध॑चिदांस | सुरपुर! 
मक कु रासुरन्कामता”छलाधारँक  *कल्पपादपों नपर्तिफ्ता हा येण | गुणाहोप*%= 


mm 








(महादेवका श्वशुर) क उमा योग्य उपमा योगम भेळ भेखाह । 
3 न{] aT , ड ] ः fF 
(१ । गङ्कार, [४] जयराम, [६ हे रिपात; (४) सडुपाष्साय दम | 
45 अहस्वतिक समात विद्वान हरिति । 
ea । 05 चक र f 
शह चाळ भाइमे हरिपतिमा बिष्णु क अवतार, गीरवेयुक्त, छीधात्‌ 
TF mer i 
मानेका अधिपति) ओ गुण हा उत्कृष्ट छलाह जनिक शिष्य परसिद्ध 
प्राकुछताब उपाध्याय छछथिते। तनिक { हरिरेति) पूव मुक! 
कश्णपमि झा शाश । 
४] नससर: चन्दः पर्वत देभपति है [ 
| ४ चाद्रपति, (९) स्त हेमेपति, (मवजान गरीब (३) नहदीपंति 
व, | #) जितभक्त छक्षमीषहि | 


भरी छा है| र यि ॥ 





घ लीलं २३ शेमाह-- ह। २३> बडि कारण? क 
१४ = तोलातकानुक्त = ख़ । ६ घार कल्म - लः । २६ = गुणदोव = „खव | 


& 04 नभ्दीयति विरचित 


तह्प-क हिपतानेकवराणकहप ! कल्पकल्पान्तका रणैकब॒द्दी | बुद्दा रू दिसे वित्त ! 
सुप्रभा! घीरातिघीर ! घर्म स्वरूप ! सक्ष/प्रतापाऊका | मानवा वता रोकछि' 
कल्मपं-ताशन | कामकला-विकास-विश्यास,कुछल । कुशलदायकत ४! गोपाङ्च" 
ताचेलचौर ! तत्यगीत-कवितारशिक  विदुध | बिपिन-बिदाहीपाजित * ** 
पावकोपम ! प्रचभ्डभूजदण्वी? "- दण्डको दण्ड ! विज्ञायिशाा रद ! शारद-स, नाथ 
बर्दुनदन | मधुर मधनाऽऽनन्दकभ्द । दुरित-तमःस्तोम “सोम | शोभासदत 
सर्वोपकारक 3 | श्रीकृष्णदेव | प्रचुरतरविष्त-निधातक-कामनया तव चरणः 
चार-पण्य-पृष्डरीकमहूं बन्दे | 


om ले । 


| प 
जय जय संसारके एकमात्र स्वामी, धर्म अर्धे काम मोक्षहप चारू पुष" 


बैंक आदिकारण, गोविन्द, गरुडवाहनः गुद्धमे घश्च कळ कामदेवक नाश कय" 
निहार (शिवर्पमा री), पीयर बस्त्र धारी, कमळ सन आँखिवला/ कमल युक्त) 
लक्ष्मीक प्रनकपी घानय-्सरोवर्क एकमात्र हंसरूपी; कसक नाश कमला ब्‌ 
अलखू त; पेच कुल मे उपरम, वंश परम्परा से हांथ मे कमर कृ बिक 

सै यु क्त । याउवगाज, जग "दन, अच्युत) शख चक्र कमण गदाक्षारण ey 
सकल राजाक सुकुटक मणि सँ शोभित चरणेमल साँ भुमण्डसके पबित्र की 
निहार, देवहुक देव, देवकी क पुत्र, बलदेवक छोट ७2 नन्दक न का [र छ “० 
मे सुस्दर, संसार में प्रसिद्ध एकान सपुत, ववाम पतितके 042 
कयनिहार, वीरता हा प्रशस्तः देवता स दुजित, सक्छ देवगा ओ दस्यक क त 

छपी छत्तीक आधारभूत एकमात्र कहदू, पनिषद्‌ मे प्रेतिद्ध तासा wh 
गुणर्वी ओछाभोत रूप मे कश्पित अनेर पुराण स्वप, कल्य कह्ता।न्तिक कारण 
भत एकमात्र बुद्धा बुह्ा इन्दु आदि हाँ सेवित, प्रकाशमान हवा: हज 
धीर, घर्मस्वक्ूप, यश ओो प्रतापक आभूषणबला. मानवक झप मे अवतार ले 
हार, कलियुगक पापक नाश कव तिहार, लक्ष्मीक हाँग FR 4 a 
पट, कुशल दैनिहार: गोपस्तीक वस्त्र चौरक तिहार, त्य गीत भो काँच 
रसिक, देव, वतके जरशोला से उपार्जन कंपल गेस झागिक सदुश प्रत पिबछा। 


प्रचण्ड भूजदण्डकुपो उदण्ड बाणवला, विधा न लक लण्ड बाला, बिया में पारगत, शरद क्रतक सुस्दर 
शुरू = “पद जापान - क । २८ फिपुंधारि खः विधा के । ९६ ग्रिहारोपास्पित क्ष । 
३० सुजराज खं। पेय सकले ख । ३)” गुणानन्व ख । ३६ —स्तोमहवस ख | 


इ = कारंकारका का | 








कृष्ण के लिमा लानो डिका २१ 


(इति मडुछपदम ४ । दृदमेव सकलमज़ूलदायकम) । 
(ततः क़ृष्णादि प्रवेशसूचमागीतम्‌ ।-+ 
सुम्दर सरल सकल वनमारि । 
सखी सहित वृषभानु “दुरि |! 
यशोदा नन्द देवकि बसुदेच । 
अंठर्मा गरन जाम हरि लेबर ॥ 
कंस केसि मुष्टिक चाणूर । 
कबलयपीड रजक अक्रूर ॥ 
उद्धव वग्रगेन अवधारि । 
पुतता माछाकारक नारि ॥ 
नप्दी7त्षि हरि हरथ्‌ कलेस । 
घृष्टि नाटक एतबा परनेस ॥ 
[ ततः इक्तोकः }— 
सञ्चो माधवो राधा यशोदा देवकी तथा । 
बामुदेवइच नन्दइच कसः केजी च पूना ॥५॥। 
रकः कुब्जिका चेव कुझ्भराऽसुर एव च | 
बाणूरो मुष्टिकह्चेच उम्ररेनस्तेधां नृपः ।।६॥ 





चन्दुमा सते मृ हवा, मधुनामक देत्यक नाश कम आनम्द देनिह्ठार, पापछपी 
अन्धकारक संमुहक हेतु चन्दुस्वकृप, शोभाक भवन, सभक उपकारक हे 
श्रीकृष्ण देवता ! पर्याप्त विष्तक ताक कामना हाँ अहाँक चरणरूपी सुन्दर 
पुण्यक्ष कमल के” हम प्रणाम करेतर छी । 
(६ मज़ूछ-पद थिक । द्वयेह सभ सङ्कल देत अछि ।) 
(तन कृष्ण आदि पात्रका प्रवेज्ञक सूचनाक गीत होइछ ।) 
एहि कृष्णकैलिपाला साटक में एतगा पावक प्रवेश होइछ; 
१ अक्ष्ण, ₹ राधिका, है. यक्षो, ४ करत, % देवको, ६ 
बतुदेवः ५ कंस, ८ केसी, १ मुश्टिक [कंगक पहलमात)) १० चाणूर 
(पहुलमान!, ११ कुवलपपीड (कसक हाथी), १२ यज्ञकर, १३ अक्ष, 


शै४--पदु- ६५= बक्षमान त ए बण्षगान छ। ६हॉरनाटिक छ। . २27 ल । 


म त म न 


द नः वतिं चिरंनिका 
( अर्थैतेषां प्रवेश: | सतः प्रसव-बैदनाउउकुला “देवको " 
प्रतेशिका-गीतेंम )--३ 
वेदत बज्ञाकुलि* चौदित हरि । 
उसकी कर कशा कत बेरि ॥ 
जत जत भरभ ऋपएलाह अवहार । 
भत तत कंस हरल. सोरे मारी ॥ 
जाल जि केस. निरमःही 
प्रसब-व्रेदत श्रि को फल मोडी ॥ 
कांहि कड़क कओने रॉखब गोद । 
अउन वेर रोसं म हाइ ॥ 
भन कर करिम अशिति पर्स । 
(हि तहेँ जोडि वह घोर क्छेसे || 
बम्दीपन्ि  भखह केथिशाई । 
जेब्हि जनमब तत्हिं करते #पाई ।| 
( तस: प्रबिशति देनकी ) 
पप उढ़न, १९५ आसन, १६ पुना आ १०: मालति ॥ ई मुख्यपात्रक 
सूची विक । अन्य अनेकी गौण पाने भेटताह । जुना वारव, खुसभानुः क” 
बशी, विश्ञाछाक्षी, कामाक्षी आदि । 
( तखन इक्क )-7 
उद्भव, माधव, राधा, यशोदा) देत्रफीः वंसुदेह। नन्द, केस, केशी, 
वृता, रजक; छुब्जो कुल्जरासुर चाणूर, मुष्टिक एवं उग्रसेनं रा । Lt 
( आब हिंनका सभक प्रवे होएत । सकर बाप प्रसब-वैदता सं विकल 
देवकी प्रवेदा करतीह । तकर गीत )--३ 
वदन = पीडा में । भोइ= गुप्तः क्र । जे गति पर्ले = आगि गे प्रधङ्ष । 
एहि तह > पदि मे । काह = कवाड धुते । 
( तखन देवकी प्रवेश करत छबि । ) 


ककन MS SF _ जि न क? 





9३" वेशाफुछ = गा | 





लकणे लिमातानारिका ३ 


देवकी-(इलौकैत | कि मे प्रसवदु:खेन, संतो गर्भेण कि पुन । 
अशा किन्नु" पुत्रं ण। यावत्‌ कंसपमो अनि ॥७॥। 

( हतो देवकी गर्भ-मिवासित-मायावि-तस्म योगनिङ्रया सकिङ्करा सप रि 
वार॥ कंयासुरा सुप्तः । तदनन्तदमष्टम्या तिथौ भडकण्णापडो मध्यमिन्नायां 
श्रीकष्णताउंचतार १ एन्यः । देवकी ६।ख"चक्कणावान्पद्माऽस्वित-भा रतुवा ङु ४° 
देवीप्पमान  वाळकमवनितले पतिते दृष्ट्वा चतुदिशमवलोकय सत्वरं कोड 
केःवा, पुनइच पपोधर ददाति । 

( अघ-दोहा ) 
जिभवनपाते असरत - सदन) जे सेहुजक सिसुरूप । 
तेकर समय विधारिकहु, जे ने जात अरिशप ॥१६॥ 
। शीकृष्णेः शर्वं कहता पयोधरं पिश्वति । ) 


| अथ श्ीक्ष्णप्रवेशिका = गोतम्‌ )...४ 


जनेभमल जबुकुल > बालक) चोर = कंमेएमुख के । 
मुरतर = सुतिगंन = पाके, पालक अतियुख रै ॥ 


पक क Ss जजन क न के ee 
दैन) = ९ हलक द्वारा ) हमर प्रसव दुःख से की. ओ गर्भ से कौ? अथवा 


पक्र सँ की ? यायत्‌ एहि पश्चों पर कंसरूपी यमराज जिसे त अछि ७ 
| तखन देववीक गर्भमे निवास करथवळा माचायी लोकंक योगि से 
सेवक सहित संपरिवार कसासुरै हूति रहुले। तकर बाद अष्टमी निधिगे 
भारवक कृष्णपक्षमे मध्य राविलन शीकृष्ण जवतहार छैछ । देवकी संख-चक 
'गदानपश्ष से युक्त सुन्दर चारि बहियेला असक्त चमत बालक के वध्वो 
पर खपत देखिके चाकू दिस दैछि भटदय-कोरा कया; फेरि दूध दैत छथि ।) 
॥ माव दोडा) = अशसरत-सरने = अशारणक शरण । मटकी = स्वाभाविक | 
अशिभूप = राजा ( कंस ) ॥१६॥ 
( श्रीकृष्ण न हिला कथ. दूध पिहैत कछूथि । ) 
फेल. करि प्न्नेषा-- क + ल्न । ६६--कृप्णण्तारों ख ।3 -ब्राहूँ खे। 
१० वि मान + कः छं । 





“क मन्बीपलिचिर चिता 


विलप तनथ देखि देवकि, देब | कि होइति* गति रे 
भूपनि भुप-तिलिक कंस, ते डरे विकलमति रे॥। 
जत जन्त सुत्त मोहि जनमत, जन मत इहे दहु रै। 
जन्नो "आहि-विधि विधि भागय, “की फल अग्चेदहु "२ ।। 
जोग निदै सब भेल बस, बस” परजने जन्त रे । 
हेरि अरि सब्चल सब छ पुतू सुतल शिक्षारत रे ॥ 
बगुदेत आएँ तुझाएल, छाएछ धार एक हे | 
तोरित तोरि तनय* लय चलु, पथ नर” कैओ छेक रे ॥| 
नाँधि अएलहु अरि दूरंग, दूरग पथ पुनु हे | 
थाह रिह लपु जरू ! जलद ! बरिस जनु रे ॥ 
लाए सिस्तु पार उतारल) तारक मन दुख रे । 
आबे आलाहु वल्लव पुरे, पुरत सकल सुख रे ॥ 
जस्रोमति सुता छुतावकछि, जननि"* जोगवस्र रे । 
यसुदेव देव बदलि करे, गिर्मपुर परवेंस रे ।। 
वसुदेवं देवि, देवि दशु, धौरज घर मन रें। 
चहो - नेहो” सूनि कंस तरकल। तरक स हिखन रे ॥ 
नन्रीवशि सुनु मानव | मात्ब निरगंयं दे । 
कंश -गरव हरि" हडिकहु, वध्व बेरि छण्‌ रे।' 
( वक्षः कंसास रो देवहीगृहमागत्य देवी दृष्ट्वा गृहीत्वा पुनश्चागत्य 
असम परी के म | 
( श्रीकृणाक प्रवेश करबाक गीत) ॐ 
बाल - कमल - गुख = सच्चः फुछायछ कमल सनक मुदा ( 'वालक आओ 
बाल » कमळ" में वाळक पदक आवलि भिन्नं अर्थे मे यमक अलंकार भेक । 
एदि गोत से प्रत्येक पद एहि से युक्त अछि । ) पालक = पात काश निहार । 
पृक = पलना पर्‌ । 


४२ - होमति ख । ५३° मे हि = ख। ४४,,,मागव ० के] ४% - अविष.” ख। 


४६. बस जन परेन रे...ख | ४७ सूतल शिलावस ख । 
पू = सोरिंश लग = क! तोरित ततेप चलन छ उदा जन्‌ फेज दोक ॥ 


ज।५०= जानि" छ। 4१2 2% [अभाध) = घ। 





क धक लिमाकाता डिका क 


(ततो तारद-प्रवेशिका- गोत्तम)- ५ 
जाति कुमारि मगन मध्रेश"ः। 
हि अवसर नारद परवेज्ञ ॥ 
मत अंवधारि अधन भल जांनि। 
हमर वचन हित कए हनु मानि ॥ 
की”. हभ कलने जानि महिं"* जाए । 
किए न बध एहि कह्‌ बुझाए ॥ 
सिम कना एहि एकओ न हैतु । 
अठ गरभ तोहे जिकमैतु ॥ 
प्रचरापति मानल उपदेस । 
नन्दीपेति हुरि हर कलेस ॥ 


खन्न जे नद मा कमर >> एड र 
देवकि = देवकी, है देव ! की होयत । भूपति = राजा कंस, राजा मे तिलक 


(शरेष्ठ) । जनमत = जन्म लेते, लोकक मत । इहे दहु = इये । विधि = तरह 
भाग्य । भगिव = फूटत । अब्ेदहु = अहि । बस जवज्ञ मे, बसेत्ञ। हरि रि 
= हरिके शत्र । सबक = बलवान्‌, सब लय । जिलारते -पाथर पर भेड़ भेल । 
तुलाएल = उपस्थित भेलाहु । तनय = पुत्रके | रित = त्वरित {क्षीन्ञ) । तोर = 
तिराहिता(क्षांति ] कय | अरिन्दुरग त छात्र के दुर्ग । दूरग = दुरगामी | वह्छव-पुर 
= गोपक नगर । सुत” पुरीको । जननि 7 पशोदा माता । जोगवस = योगवद 
भगवतीक वश (तिन्द) भय गेलीह। देवि = देवकीके, देवी (प्रगवत्ती] = 
यशोदाक कन्या । तरकल = कद्ध भय जोर सँ बाजल, मेघ गर्णछ । मागव 
मनुष्य, स्वीकार करेन । गरच = गर्त | हरि = कृष्ण, हरण कय ॥ 
(तशत कंसासूर देवकीक घर आबि देवी र कन्या के देखि पक डि 
पुनः घर सा बाहर आनि देखेत अछि । ) 
| त्च नारदक प्रवेश करबाक गोत]- ५ 
कृमारि न कन्धा जानि। अदधारि= विधारि । वघहःएहि= एकरा 
भारत 3००: वीः (पक । सिसु=ई बच्ची अछि ओं कन्या धिंक ताहि हैतु हरं किछे नहि 
५१ = प्रलुरेदा न छू | ॥४३०-को | ५४- ET 


ड नन्दी) ज्ञिधविरचिता कृष्णे लिमालांत डिका २६ 


(अथ5१ गीतम)- ६ 
छोड़ छोड बह ग्रकवाद २०० 
मन मात्ति रू अवसाद रे॥ 
प्रतिमुह फी कित मोहि; हे ! 
त कहुँ की हुप तौहि रे॥ 
त जनमलळ बेषकोनयाल रे। 
त बधह लोहे. जतकाल रे. ।। 
सुण सून अधम असुर रे. 
तोडि) तोर हृदय कुरा हें ॥ 
जदूनाघ केले, जबहार रै | 
कहूँ आव की परकार हे | 
'व्वरन्थक् गदा विस्षाळ रे। 
कद संख, पद्म सनाल रे ॥ 
आवरं जे से आनादकन्व- रे । 
जग जितव दानजबून्ध रेप 
जनि वेघल छल दसग्रीव रें। 
तसु धाज'* के अगि जीत रै 
“बर देवि-वामी सुति र । 
श्छ सस कहु मंत्र गृतिरे कंस, काहु भन गुनि रे ॥ 
पृतधार'" आये ! इयेह बुझ । 
नटी" शार्यपुग्न) एहि मे की विज्ञेष॑त॑ा अहि! ई हाँ कबिक फयल 
युक्त (प्रथिते) अछि। 
गीत |- ६ 
ते ककय ना, व्यथा । अतिमूढ ८बुद्धिहीत-॥ धह = मारेत छह । कुर्‌ 
कर निर्दय । यह चक्कर उत्तम चक्र विक्षाल गंदा, शंख क्षो नाखसहित 


अमल ¬ ई चार जारि में घारण कयः चिट 
ई चारू भरि हथ में धारण कथने ई संगवात, विध्यु अवतार 
भन्‌ । ६२ = ८ (अराव) कः । ६३३ कर | ६४-३५३८ (ब्‌ पाती क 


भावष... हू न्‌ 
भाव) ~= था । ६५ आजका | ६६-- एते बाद नेतिक ख | 


कृप्तासुरः- महे ! त भाँषिउतस्यमपि सर्य सरथ सत्यगेव । ( प्रणम्थ 
आसन ददाति | ) 
नोरं२:-- सवदा शुभस । 
। अयमि पितृध्यपुनिका = कृपा छू त" ४ किङ्षिद्‌ तिचारविः 
माई पि । तथापि तारंदोंपदेशन शिक्षाशक्लीं परि ताइना5मिः 
धये ज्षिप्ता देवी. कसकरादुन्मुका चाउन्तहित। । इहे 
पर्शनाःनेस्तरमिदेमाइचर्थः सघ भाषपस्श  कसासर ति 
"पामर | गतोईपि", गतोईकषि” । ) 

[ दक्वा गंगनस्स) ° किश्कियुष्च॑देश गत्वा अनन्तर 
कंसास र प्रति यदोरित तदू गीतेन समीघीनप्रकारेण यागन्ति 
नर्तकाः इत्यभिग्रायेाऽत्र गौत समीरितं नाटिकाकारिण**।} 

मृश्रधारः आर्ये | दाम बोद्चध्मम्‌ । 
नटी. -- "*अश्ज कता ! को विशेश्ञों ? ४४ जुता"  कइकिंद । | अ।यपुञ, 
को विज्वेपः ? एतद्‌ भुक्तं कविक्षप्तम । | 0000 नद 
“क्य सर्कछ से न नहि बुझ्नु । एहिंदूनू मे हि बम । एहि दुनु भे एको कारण युक्त नाड । केवल आदम 
गर्भ तोहर जीवन हेतु केतुग्रह समात नाशक अछि । 
कसे” महि ! अहाँक कहल असो बात साय विक, रास विक, सस्ये शिः । 





[ब्रजाम कय आसन दंन छि ।) 


नारद" सदनं शुभ हो । र _ 
(्चति पितिज्ञौत-वहिनिक उपर कृपा रहंढाक कारण कनेक 


विवारस घिगुखों भेळ सथापि तारदक उपदेश रा तारक खणड पर 
पहकबाक अभिप्राय सँ फेल गेलि देवी कसक हाथ शें छटि लुप्त भा 
भीड । इयैह देखलाक आव है आइये सभ केळ कसक प्रति बेम 





—— ss 


अखि ,ए्टंगटे | गेल छह! गेल छह ” i 

| देवों आकाश पे क्छ्‌ ऊपर जाय कसक प्रति जे बजेली दिं 
से नीकजकों नतेकसभ गेत छथि" एही अभित्राय सँ एतच साटिका” 
कोर गीत कहानि अछि) 





परध = कुावर्?न । "६ = गतासि गतासि | ५७ गगन परय + के । 


४८० ताहिकार्या) यह = भग्पँजटो। ६० प्रुत करणव न हा; के सेब 5 के | 





३० नन्दी य तिकता 


हम" असर अंतिबछ कसं रे । 
कअत करता हमर निधस देवा 
Er निएश जता! स्ट अ | 


ग 
र 


की करत समता कोड र ।॥। 
बल बुझि पत” हमार रै । 
जवै मिळत भोहि कुमार रे ॥ 
एही)" कस केहु जब ठाति रे ॥ 
पृमु "® देवि निर वानि दै ॥ 
हमे अलय बाला नारि रे। 
तोहे. सबल पुरुष सुरारि रे ॥ 
बल बुशल पहिख़पे तोर रे । 
तोहे. आब कि करब” मोर रे ॥ 
काडे नम्दौवति अवधारि रे । 
किछ कंसः मानल हारि दे ॥ 
( गोतार्थे इलो कः) 
मे हे अबेर । देवकोबहुसुसे ब्रहरेण दृष्टाय" 
स्तत कि बह्गसि”० पौरष यदधुना छश्जाकर कुत्सितम । 
छेलनि अछि | दसम्रीव= राधणा। तमु उन अछि दपमीबट रावण । तसुर तनिक शत्र के जीवि सकछ। वर 
देवि बानी ¬ देवीक श्रेष्ठ वाणी | अलप म अस्प, छोडि] सुरारिन दत्य । 
अवधारि - विचारि ॥ 
(गीतक अर्थ में इलोक )-- 

३ ३ अध्याचारी ! दे वकीक बहुतो पुश्रक हवे प से दुष्ट हुदयवला तो की 
अपन पी हवं बजैत छह ! जे [पौगध) रखतहिं लज्जाजनक एशे घरणित सिद्ध 
भेलड़ अछि !! कमलसनक आँखिबशा तेज: स्वप (श्रीकृष्ण) तोइर महान्‌ शत्र 
छल (जि आब तन्वक ओहिठाम छथि) । हमर एहि स्पष्ट वचनके सूनि एख, 
नहुँ की लज्जित नष्टि होइत छड ? ॥5|। 


र 
६७८ हम अंतिज्ञुर। षेद { एतिष हँ हे! का असाच) क ख । 
डु हमर 5" क । ७० “कंस एह जब = ख | 3१ - तंय. „ ख । 9९ = करनहे क खं । 





कष्णक लिमाळान टिका ३१ 


आसीत्‌ कङ्जवबिकोचनस्तव रिपुस्तेज:सवरपो महान 
भृत्वा मदेवचनं च विस्फुटमिद नाद्यापि कि लज्जसे || 
(तवो दुगवाकयं धत्वा, अतसार कंसासुरी गृहं जगाम । देवीति कथथि- 
ह्था?* मिथ्कात्ता ।) | 


॥ षति प्रस्तावना ॥ 


अथ प्रथमोऽङ्कः 


[श्रीनन्दनत्देनस्थ नवरात्रौ बालक्रीडा गीतमाइ] - ७ 
नानानभआः नाना भैज्ा, ताना भजी भाति | 
पहुपति जतमल भाइवक* राति ॥ 
भवतक चौदिस भाषिभमि आब्र । 
लए शारो करताल बज्चाज ॥। 
कए कोाहल मङ्गल साब । 
गए गए शा वीहि कोटि लाह आक ते ` दौड़ि कौडि छाए आब ॥ 
(तजन दूर्गा क न्ग्मशोदाक पुत्ीक वाक्य सूतिके कंस घर गेल । देवी ई 
कहि बहार भय गेंछी हि ।] 
॥ प्रस्तावना समाप्त ॥ 


|| पहिल अङक ॥ 
(धी कृष्णक नेओम राति पर बालकलोकनिक सेळक गीत करत छवि ।)-- 
ताताभेआ = नैेनाक जन्म से नघम राति मे होबपषल्ा जोग-टोन । आपि 
= सातः ध्यात, सोझा । बदुपति छ धीकृष्ण । भाम-भमि = धमि धमि । कोख = 
हिल = हत्य | शा -- जाय 
रड क ने कक | 
5 ॐ फ ल्ा। २ "०१८ कालः| है शाएं->ख | 





ब्‌ लर दौ पलि विरचिता 


नन्दीति इगि! मुख मलु४ आव । 
नमिः जसोमतिः कण्ठः लगाब ॥ 
[तत्तो पशोदा-प्रवेशिका-गीत॑म|- ८ 
प्रसव भवत सभी बाहर भेली । 
बेदी निकट जसोमति गेली. ॥ 
सङ्गा सल्षीगनं मङ्गल गावें । 
मुनिहुक मन धेन मोद बड़ी ॥ 
पुर्घु बेढुलि अति अभिरामै । 
बोदिस उड्गन बिच हिमघामै ॥ 
फनक-कर्लस जले कएल सहलाने । 
तनु. भेह मॉजिक मुकुर्‌-समाने^ ॥ 
खिर सिम्दुर। तनु पी्षरि* सारी । 
तनुक जे“ देसल तन्वक नारी ॥ 
छै की देख़त जयत पुन आने" । 
न्दौपत्ति कशि कहु परमाने ॥ 

(तो वेदिका मध्ये काऽवि १ "न्यासकुशल। कामिनी पत्मितीपन्राकार 
चित्र छिलित वती | तस्म चित्रस्य/ परि) सक्ृष्णा यज्ञौदा मङ्गछकल् सं सम्मु- 
कीकृत्य वकित । बाङ्ाणवर्गेण वे दिएमल्त ण भीकृष्णस्य शीर्घीपरि हूर्वा- 

[तखन यणोदाक प्रवेश करबाक गीत] ८ 

बेदी - आनक बीच में बरिल सक्रीय चेबूलर। । थन मोद == अतिक्षप 
आनन्द । पुरनधु बेढुलि ५ गरक ध््नोगण से घेरकि । त हुगन बित्न 2 तारेगचेक 
बीचगे। हिमधाम = चरदुभा । कनक किस = सोनाक पल । तनु = बेह । मुकुर 
अएना, दर्पण ॥। 

(तखन वेदीक बीच मै यो जरिपन देवा मै पढ स्त्री कालक पात तर 
चित्र लिखदति। औहि वित्न अर्पित पर कृष्णसेहित यशोदा म ङ्कल'कंलसके 
पामने कय बैसेत छथि। ब्राह्मणलोकनि वे दिक-मम्तर से ्रोकृष्णकं मौव पर बुबा 
उन्न शजख। धर --संधाने- नमासम म्न पानास पर पा । ६. सीरःखं | ४-पिभेरि । छ" ४ (अभाव | | 
है ऊने । १४ = खिमा †१  चि७त१्रोपरिण्ख॥ १° = कः । 





कहके लिमालानाटफ ३ 


क्षते दत्तम्‌ । तत्रः पुर वधूभिः ° दधिधाध्पदुर्वा-पतयकद ली फलाऽन्बित्ञ = नृतन" 
वंशपात्र पूनः पुनः भूमी निधाय क्षीङ्केष्णक्षीषोपरि प्रदक्षिणीकृत्य" " गीतं 
गीयस" 
[अध गोतम्‌११|--६ 
वामत वेदै बाल १४ चमान्ने । 
व्जवनितागन मङ्गल गान ॥ 
देखि कमलमु्त अतिसुख परावे । 
जनति जश्नोमति कण्ठ छगानै ॥ 
असोमति कोर देखब जदुराजि । 
ते कर सहस" तयन सुदराजे ॥ 
पटह आबि सब्र बाजन बाजे । 
नाध नोक नटे सुन्दरं साजे ॥ 
आतादें मगनि सकाले नरनारी । 
संगरे नार भरि बिलंह सुपारी ॥ 
नन्टीपति कयि बिरर्चा वानी । 
वेंथू अभय बर सारङ्गपाही ॥ 





क्षत देलनि । तखन नगर सुत्रीगणलोकनि दही, धान, दे, बि। पाकल केरा सभ 
सँ भरल नवीन बाँक पात्र = बुमाओतक डाला के बारम्बार भूमि पद राखि 
श्रीकृष्णक माँध पर प्रदक्षिश कस गीत गर्बत छवि ।) 


गीत-- 
बाल च माये = वाळक थीकूष्णक चुभाओन करयेग छथि । बजबनिता = 
पजक नारीसभ । जदुराज = सदू राज श्रीकृष्ण सहस - हजार भाँखि ह 
बनाय लेकति । परह डोर | बिह = बंटॅत छथि । सारङ्गपानी =श्ञ।ङ्ग- 
पाणिः श्रीकृष्ण । 





१३० पुलषभूमिः | १४- प्रदक्षिण कृस्वां । 
१५ =गाणि। १४६ - ॐ | पृ७- के हा | पष = साहसं =+ छ । 





ड मावीप लि मिर चिता 


[दोहा |= 
जनेमेनदिवस सको नन्दसुत, दिनस-दिव उपचीति । 
कहा न पोबिअ& आन किछु, उपमा इन्दु शीत ॥११॥ 
जनेनि जसोमति छाए तनु दिन लगबवधि"* दस तेल । 
लाग एुहुन देस दिवस विच जेनि२१ दुइ मासक भेक ॥६४॥ 
एक दिन ऑग** दगारि कहु, कोर कए लेल किक्षोर । 
पजब तनय तनु जानि कहू, जननि नयन डर नोर ॥|११॥ 


अध गीतम्‌ - १० 
होहि रोग लागओ रें मोरं सोना | 
छी-छी कान्ह करे छिअ कोना ।! 
जहिखन सभो बिलहुल हग"? सोता । 
के जन कञ्जोन दर कएल अछि टोना॥ 
दूध-भ्रल घन फरंइछ मोरा । 
मन उदखेग माइळो गति तोर॥ ॥ 
चारि पहर निति कहरेत तोरा"” । 
देखि देखि वैरज रहे तंहि मोरा” ॥ 


[य 





उपचीत = बड़ त गेलाहु । पमा इन्दर = चन्द्रमाक सदश कह उचित 
बिक ।॥१३।। छाए तनु = पत्रक देह लय । दस दस बेग ॥१४।। आँग उगारि- 
कह = देहे उचटन लगाय । सजब तनम तमु = पुत्नेक देहके सजायबे। नयन 
= राखि ॥१४।। 
गीत = १० 
मोर सोता = हमर सोनाक समान पूत्र । बिछहछ = बाँटल । सोना = सुवण । 
केञ्गीनेदेहु = कोन प्रकारक | निमि कह रेत = रति में वेचेनीक विकट झाभ्द 
करत । 
१६ - पाषीअ | ६१० = दस छा उ भि । २१ = जन्‌ । ४६४ ० झौष | १३-- सन्न | 
२४- तोही । २५० मोही । 








क्ष हके लिमालानाठक द 


नॅस्दीषति भन हरि घन लेला । 
अस्ोमति मत किछ भरञ्जोस भेला ॥। 

(उच्तातायो क्षी कृष्ण: कतिचन मासान्‌ मीत्वा एकवारं भूमौ अर्षाकारेन 
सञ्चरितः। यशोदा इदमाइभर्ये द पट बा अनन्तरम अ।मोदविशेषेश नीज्ग 
गाथेति ।) ॥ 

अथ गोतम्‌---११ 
देख देख्‌ नन्द ! काष्ट कर संपा२६ । 
चविहुकः७ भरम चाप फुछ चंपारद ॥ 
कम -नयन२% कर अलय विराज्गेः" | 
सनुक्ष नु रुनुझ नु घ घरू बाजे३१ ॥ 
ससरि ससरि खस, कोर न मोहा । 
केर धरहत पुन मुख मलु३३ आवे ।। 
जे दिन तात बहुत हरि तोही 
से दिन सुदिम होएत कबे मोही * ॥ 
नघ्दोचति केति कोतुक 3" गाये । | 
| तन्वानय रसमय बुझ भवे ॥ 
“साथर: {पूतनां 3°  अत्ति | पकने ! त्यं याहि भीकृष्ण क्धाय नF्वृगोषग्‌हें प्रति । 


सिता सधाञस्तु । { इत्युकवा 3° जाति । ) 


= 





9 
कार्ट कर _ कृष्ण करत छि । मंदा = सञ्चरण, चाप जकाँ घुसत छिः 
सवभ = भूम से । चाप सि पकड ते छभि । कमल नप? कमल सनक आँ 

छेति | कर वलघ = हाथ में मुद्दा । तात = बाबू पितत । | 


कंसामुर--(पुतनाक प्रति] पुतने तो" क 
जा ॥ | न्‌ त जा शीः १] क हर Fa पू 
घर | र है भाफाणफ ग्रारन्राक तू मन्दगोप के 


आता बेंग कि) (ई कहि जाइत अछि ।] 


द्‌ त्रि काका 4 ॥॥ है ग i ह त्र छ ee —— 
मे /३७-.अखिक। पेन श्राप । २२ - नरयन । ३० वित ३२. जज 


रर मन १७ बो । ३: कि ४ 
- छ ३४..-मोहि। ३५ = अंमल ,फ' | ३६ हबको ननि 
इवजक्त' f iF मुक्त पुंततां प्रति क; 
त पुतमनप्रतिनत | ३७--४ «कक । उफ ३ ॥ 





वई तरही पतिघिर चिता 


अथ पूतना -प्रवेशिका-गीतम--१ २ 


हरित वसे कएल) ˆ उपदे स । 
पुतन! परवेंश्त ।| 
कुच दुहू का काट लल छाए | 
बं ख जनु केअ*) बैओ ते हंतु छाए ॥ 
दामि अम्धार सुतल सने जानि । 
पापिनि तत्ए वुळाइलि आनि ॥ 
नन्दामिसोर कोर कपु लेल । 
हुहु कर धरि अग विषु देल ॥ 
तत्दीपति कवि कह परमान । 
आबे, कठिन तोर परळ परात । 


कपन 


(शीकृष्ण| क रकमेेन पयौधर गृहीरेवा मुखमा रोप्य प्रहारेणा उवा पित 
दुग्छ विति `ˆ |) 

अश्च पृतना विलाप-गीतमाह-- {३ 
मानते अपराधे । 


- हमे हरि जानल 
हमें ते एहम हीर जनल ट 
निरिवघ अछ बारे ।। 


न हनु, नं हनु सुदु" सिरिपति 


(इतान सुतनिहार श्रीकृष्ण कछ म ; a 
जका घसुकलाह । यश्चोदा पहि आव यके दे खला पय पिरक्षम 
गीत गर्बेत छथि । ) 
पुतनाक प्रवेश करबाक गीत--१ ९ 
स्वत में । कालकूट = विष । 


F ण ” शारजाक 4 कु = न = 


( श्रीकुष्छ अपन करफमलसं स्तेन पक 
बुडित . -+-न्‍८न्‍5८द८ पिन्नेंत छथि ।) 


हद १ केल.) ३९" हल तर छा । 





4०.० 5.० मस) आर ना 


MS अल 33 पर हर सदर ट 5 दस a 
[स बित्ताय एक वेदे भूमि पर आत 


= ण 





कृष्णक लिमालानाटिका कछ 


फटवछ भाग कलेवर, तेषर भेळ भागी । 
आवे कतिंसते सन छोडे, कर पर्छ आगी. ॥ 


उगिलु उगिलु धन सिरिपति, धुनु हमर निहोरेऽ3 । 
एहन करम पून न करन, राखिव जिव मौरेः% ॥ 
नह्दीपति कवि गाल, हरिपंद अनुरागी?" | 
पुतेनॉकों पाओछ परम पदे, हेरि रह उग लागी "६ ॥ 
गीतार्थं इल्लोके;-- 
पूना पतिता भूमी श्रीवःष्णन वितांड़िता । 
ततो हातादि-स्देन यश्षोदा घगितोत्थितां ॥१॥ 
पशोदा= (पूतना"वक्षाःस्थलोपरि श्रीकृष्ण पतित दृष्ट्वा सत्वरं कोइ 
कत्था पुतः पुनः कण्डे निघास) आः पाप | आः पांप !! कि 
किदे विहिणा, *“अज्जबि एदरुस गुदेस्स ण आसा | 
| कि कुलं विधिना , अद्यापि शतस्य सृतम न आक्षा । ] 
(ततो तन्दप्रवेिका-गोतम्‌)- १४ 
हॉ हाँ सबद॒ संनि स्विसैषे | 
दरअरि नन्द देख वपरबेध ॥ 
पुतना विल्लाप-गीत गत अछि--१३ 
ने हनु > नहिं भारू । सिरिपति >भीपति कृष्ण । तिरिवध अछ बाधे = 
स्तीवध नि अछि । भार कलेबर _ भार सँ देह । उद < छातो में ।मिहोरे =. 
मायना | 
गीतक अर्थ में इलोंक-- 
भीक्षष्णक हा रा मारक्ति गेलि पूतना भूमि पर ससखि । तकर हहाएव 
शब्द सॉ, सूति ग्रक्षोदा उडि गेछी हि ।'३।। 
पक्षोौदा-- (पुतनाक छाती पर श्लौकृष्ण के खसल वैखि फटवप कोरा में छव वर" 
स्वार कण्ठ लगाय ) होम रे पराप । आगो एहि पूरक आशा महि 
बुभइछ । 
४१--लासि । ४७--आच्य बिघे तत्स | ४६ = मुनि । { 








द नाकीषलि विरचिता 


महर हहर कइरम सुति तास । 
दुघ पिबद्ते हरि हर जिवे जासु ॥ 


फी परकार करब एहिकाछ । 
के जन, क्रोन घर कामिनि बाल !! 
पड़कि पूतना दूरसम्ो देखि । 
निकट. जाइत पुने बुल विसैक्ि ॥ 
मभ्दिमोरे कोरे कए लु । 
कहं कधि गोबिद बहिर भे ।। 


(दह! ) ¬ 

बाहर कए हु हाथ घरि, जनेति परहित जदुराए / 
कुरुष कंमछपुख चूमि चमि”,राखधि१हुदये लगाए ॥ १६४४ 
पापिति साडिनि हाथ सञ्जो जति" पागल एहि काल । 
से तुभ विनानाम प्रभु, सदा करष रपाल ॥१५॥ 
गक नागरि”? हाथ धरि, हेरि शिर चाहु)" दीस । 
नेखँछि येउंछि दुख" दुरि कए, सबहु देख आची” ॥१६।। 
छिप्र विप्र सब्र भि कहु, सैव सन्नो वेद पडा । 
सहस्र गाए सङ्कल्प कहू, सभ के देल बटबाए ” ॥१९)१ 

Hine BESS SMES नम ३ 

तखन नन्व-प्रबेश गीत)-१४ 
सबद = शम््द । धविशेत म अमावारण । दरब्रिः श्रता हाँ । परवेज 
प्रवेक्ष । महर न गोष (नभव) । हृदय” विकल भप दीडछाह । हुए जिव = प्राण 
हरलन्हि। कामिनि बाल त स्त्री ओ बच्चा ॥ 
ज़नि राखछ र जे (प्रभ्‌) रक्षा कंथल । दिनानाप = दिलनाथ (सूप) 

था दीनानाथ ।वीनाक लाव विष्ण )। रछपाल रक्षा झो पान ॥ १:३ 


र 

—— उस 
५६ ~ वि । ५०2 चुलि। % = राहि । ११० जति । १३ शाम । 
५४- खाषह। ४३. बुर दुषित फ़ । ६ आशीष । २५" बरताए,क । 


जा ता 





क़ हकक खिला छाजा जिका पछ 


| अध*5 नन्दभाषितं परमेश्वरस्य कीर्तनगीतम्‌)- १४ 
जम जय जगपति दीनदमाछ । 
अनि राखल मोरि** कामिनि बाल ।। 
समित. कएल जनिई उत्पात ! 
जुग-जुग रहुऔ तन्हिक पक्षपात ॥ 
जाहि घुमर सुर-तर सबकाल। 
से तु सतत करथु रक्षपात्र॥ 
बेलिक पालक पर हपकारि । 
असरत नपर्न उचित असरारि ॥ 
नस्दीपति कवि विरचलि बानि । 
देयू अभय बर सारङ्गपानि ॥॥ 


|गीताथन द्लोकः ) | = 


नोगरिज्नाइङरि । हरि शिर 5 कृष्णक माँय पर ! नेउँछि-पेउँछि उँछिनपेउैँछि 
हाथ घास धूमाय मंगळ मताय ! दा । 
छिम्न = क्षित्र (शोध)! विध्र+ ब्राह्मण । आनिकहु = आनि कए ।।६॥ 
(आब नन्दक कहल परमेइवरक कोर्क्षन-) १५ 
जगपति = जगदीश | जनि ८ जे प्रभ्‌ | समित >शमित (शाज्त) । उत्तपात 
श्पद्रव । सुपरञस्मरश करेछ। सरन्नर मदेब श्री मानव। पालेक= 
पालनकता ' पय उपकारि >परोपकारी । असुराशि = दैत्यक झा, । सारंगपानि 
= बिए, ॥ 
| गोतक अथ में इलोक ) = 
जे देव { भगवान्‌ ) एहि बच व।के' ग्न मे प्रतिदित पालन कयलधित 
जशन रज्ञा कपल घन, ( पुततनाक) बाँ हिक पिजडा मे पडले देखि बचल थिन 
तथा जाहि भगवातक पवित्र बरणक पलक ध्यान सभ देवता करत छथि ओ जे 
तीनू.लोक पे उच्च पदके. प्राप्त कतै छि से भगवान्‌ हमर एहि 


_ उके संदा रक्षा कश ।।१७॥ 





re आजिविजिजि 


NH 
4] न. कान बच भा कळ बी | है ह = घोड | 





43 नन्दी वति विरचिता 


पर्ने च प्रतियात; ˆ प्रतिदिन वेताइघुना रक्षितः ` 
दणटवा5वं भजपञ्जरे निऽतित्तो ˆ देवेन येना5$बुस। ` हैः 
षस्मैक्य परत्र्रपज्भूजपर्द घ्यायम्ति सब सुरा 00 
पप्सा येने जगध्मपौच्च- पदवी `` पुष स में रकतु १९! 
[ दोहा) 

तरा "१शिमुगन राखिकहुः कतहु जसोमति गैक्त । 

एहि अबसर हेरि हे।रिकहु चरण राकट ठेलि ! [। : ७॥| 
टटण पकेट हरि ताहि तर) जसोमति दुर सभी देखि । 
छाती गिटइते हाथ दुहु, दोडलि पाण उषेखि ॥३१॥। 


जिध गीतम)-१% 


कह कहुँ सिसुगन मोही । 

०८ आगरा राखि गेलहं हमें तोड़ी ॥ | 
पेंग संतेल छछ मोर! 
केल सकटतर गेल किंसीरा॥ 

गकट भो किए. भेला । 

एक उत्पात कंजोन कए देखा ॥ | 
मिप्तगन भालू ताही । 


अवइते दोसर न॑ देखल काही ॥ 

(दोहा) — | 
ओगरा शिंसुगन म रक्षक में 
गाड़ीके ! उर्पेवि 7 उपेक्षा कद्यं ! 





बच्चा सभके । चरणे शकटे पयर सी a 
गीत- १६ 

ओगरा म औगरबाहु, रक्षक | सकेट 5 शकट, गाडी । किसोरा = बालक कृण्णके । 

उतपात ॐ उपद्रव । भाळ महल ' हरि तह ८ कृष्णक हारा । कोडाई = 

धित _ _  _ _<_ Fi | 

६०-- पालितं = को शा | ६ 

१'४ इतरा; = छा । 





शक्षित--'का हा | ६२-_निषंतितं == क्र 
। दकल पदती क वा । 
हु! ॥ ५६ घत्त== के हा | , 


६६ = पेक्उतु-- था| ६५,५४7 अगोरा गन । 


(दोहा ) -- 


जमला-अरजुन म यमल 


१३" प्रीति" के | ७४” ताक" क | 





कृष्णक छिमालानाडिका प 
हगि ह एतः उत्तपात्ति । 
ई कहि मिशूगन छगांऔल लाति ॥ 
जसोमगि उठछि कोहाई । 
ऐमनि कहु सनल अछि माई॥। 
नम्दीपति कत्ति गाङ । | 
लाए जप्तीमति स॒ तँ कष्ठ लगाऊ*१॥। 
(दोह) — 
हँअति तातिल हरि जानिकहु, कतोएक विस ब्रित्ताए | 
जसोमति ई मन दिड करे, बाँधिए ”* उखरि लगाए ॥ ३२॥ 
[ततो गीतभ)-- १७ 
भसि तातिजं हरि जानी । 
उठलि जसोगति ई डि ठानी ॥ 
भड दुख देइ हे मोही । 
अब हरि वाधि धरव हमें घौही ५ 
मानले अप जा फोई। 
हरिक सिबिक* सन्नो सने छोट होई ।। 
जसोमलि रहि लजाई । 
ई बुक्षि तखन हनि हल बचाई ।। 
उस्नारि सहित चनल्ु चृपे । 
जमला--अदजुन तारक हषे ।। 
तातिछ = उकाठी, तंग कयनिहार । दिह = निचय ॥ २९॥ 
गीत- १७ 
जउड 7 डोरो | निबिक ~ वियलीक स्थान (पेट ओ झार ) । हृल र रहुल । 
।जु न { अजँ ग नामक गाछ पः पाला ( अजुन नामेक तरह जे यमल{ जे वळ (जौ क्षा) छल, 
% ~ पंतपाशिले = (एक विद्वानक दु मे] । न 
१६ ६७० भातिः कै हा | ७१ लगाउ. क बा। ७२- राजिए | 





नभ्वीवलिि चिता 


पमा?” पलि बिष्ट फॉरी । 


अति कौंसके दुहू हुलछ उपारी॥ 
नन्दीति कबि माने । 


अधम अंसुर °° उडि चेहे विमाने ।। 
(दोहा)+- 
५८ क्त्तोएक दिवस बित्ायकहुँ, जसोमति जल छलए गेलि 
पलटि पाछ हरि हेरि अहुः अति क्षाकुलि "मने शेश ।]३३॥। 
देखि देखि हरि-मुखन रयन खतं विसमय खत होस । 
काज जाति हरि, शिर कलस, आइछि अपन अवास ET 


[ अधर गीतम्‌ |= 


भाग महर" तोर बाँचरु दूते । 
एहिखन आजु होइत ° अजगूत ॥ 
हम अति अंधर्म हमर नाहि गुन । 


बी तसु करमा तोहर एक पूर्त ॥ 


) ७7: कन फः 
दृटा एके ठाम हांगहि जनमल छल) । तारक छपर तारक गाछक समाल 
नमग | साँझ ॐ कीच में बिह 7 निभाग । हरल उपारी ˆ उर्खाडि दे । अघम्‌ 
असुर मः नौ देतेय जे वृक्षक रूप में छल ॥ 
( दोहा )-= | ौ 4 
पलटिरघड़ि। हेरि हेरिकिहु 7 कृष्णक पाछ अवत देखि ।।१३।। 
= कृष्ण बिके । £ = अचर्य । शिर 
हरि मुख नयन = कृष्णक मुह ओ आँखिके । विप्तमय = आएचर्द । (चा 
कलम माय पर घेल छप ।॥।३५॥ 
गीतेन १६ 
महर म गोप, नम्द | । तसु करम = हुते (कृष्णफ) कर्म । पून 7 पुण्य । परिजन 
“:परशिवारक छोक सेचक वर्ग | परेपुत छागि= आतंक पुत्रक हेतु | जे मति = 





हिनक जे बुद्धिछनि ताहि सै । दिनेक कोनी दिन॥ कोनो दिन ॥। उ 


ज सो ७६ बारी। ७७-- अपरं चल | कला कत एक बैरि | 
छन पाछ हुँदिकहू-ख। पाछू हेरि हरि फ। ५७ लत आकुली | षप ॐ 
छ । ७२० हमर अंग्रे । ५३० होएत । 








क एण के लिमा दाता हिक्का 


मनं छल विकेल बि नहिं भेल । 
पाछ छागल जभुन्ा तिर गेल ॥ 
जे सिस्तु सहज उरि धरि ऊड़। 
से केसे चलत कहत सब झु ॥ 
किछ बिन कुटओ-पिसओं वरु आन ! 
भानस करओ धरम न-पा ॥ 
कि करत" परिजन परपु" कागि । 
00 जे किछु होएत इमहि दुल्लभागि ॥ 
नन्दीपति हम जैजब ने पास | 
जे मति दिनेक हिनक महि आस ॥ 
(दोहा)- 
की बुझ अबुध गोरल, कान्ह करशि कत्‌ रंग। 
सन बाळक , खने तहत भए, अज - बनितांगन संग ।।३२।। 
एक दिन“ जाइत पथ फहु, मिलु वृषभानु दुलारि/” | 
आचर घए विज्माएं घड, देकः“ छकित सब नारि ॥३६।। 


ततो राधिका-प्रवेज्ञिका-गौतम) -१६ 
पशोमसि मोर उपरागे । 
हेरिक चरि भाइ बढ़ मन्द छागे ॥ 
कार सुतले तौर काहे। 
ते जन जानेह हरि छबि नान्हे ।। 


LE 


OC 7 उ 


(दोहा) - 
अवुध = भज्ञाती । कान्ह र कृष्ण । सान लीला ॥३५।। 
वपतन दुल्लाशिर राधा । 


विछमाए २ रकि, विछस्बित कय । छक ८ 
जाईचे मित । 


( तखन राधिकाक प्रवेशक गीत्त ) - १६ 
| गन कल । झप 
गिर उलहुन। म्द ह | ९ । भत; पोन तलत । । त, पाने = इसने विशीत । कङछुधि 


क 
४ कष । 29, व।रपुत | वधः ४ | ८७. कपार ।. छ” जना | 


= 























र) नन्दी व तिश र चित्ता कषक लिन हलानां का भ! 
क्षर एक भिरही-कूप कलाई" । 
तहि गगन साँकोन गणिराई** ॥ 

ऐसनि मगधि तोड जतोमति माई । 


ने चिन्हृह अपन घाल प्रदुराई॥ 


पत्तः करि खने पानि । 

अतण वड छथि तदणके काने ॥। ॒ 
जाइत जमूना-पंथ आजै । 
तन सओ बाहर भेल यढुरजि ॥ 


आचर शयेलग्हिं मोरा । नन्दीषति यद्षोमति चुप भेली । 
| 2 राधा ऊडि अपन घर गेली ॥ 
कहा जनम तो किशोरा ॥ A 
।ल्डुक अतमल त द्‌ ।-- 

तखनुका तभ्‌ तचेवहारि । दोहा 


यज्ञोमति दैखल एक दिन, हरिके ब्लाइत माहि । 


अगर)" कि कपुब हम अपन कपारे ॥ | * 
अति कोपे आइलि निकटे, वार लग कारक साटि ।।६७॥। 


पुछहँ।".. सकल सखि भाँनी। 
तैहि'ः परमान होइत मौर वानी ॥ 
कहु'४ सखिण मन छाई । 
जननि जसोमेति नहिं पतिआई ॥ 
नन्वीप ति" अवधारी । 
कृष्ण चित्र सभ छेकित गोजारी ॥ 
(ततः प्रविशञत्ति राधिका गोते) „ ९० 
हमर कहल जत” यदि फुसि भेला । 


कोन परि कान्हू शकट तेर गेली ॥ 
दोसर बचत मोर” सुनु अयधघारी । 


(गीत )- २१ 
है हि ! पाति-फपलङ जिव मोरा । 
“हैहुरि भेलह इमे हंटइत होचा ॥ 
हमे हरि जेहन जनै छह मोही । 
उगिलह माँटि कहे छिल्न" तोही ॥ 
काटक छडी अने छिक्ष" जोहि। 
रहू गहु कका” कहें छिअ सोहि ॥ 
“चिहुकि उठय जने लागत छौँकी । 
चेरिक ` सेरिंक पतं जक हलवा जके हलवाहै होकी ॥ 


eS MR कहुँ. ` तु फे पुतना = बश्च कारी ॥ है जा 
क्षणका काने म युवकहु रौँ बढुल भइल चालि रखत । यडुराज नी कृष्ण | कोपे =कोध छै । साटि = छडी ।।३३॥ 


गीत - २१ 
पानि कयलहे = अत्यन्तं परेशान कपलेह।. जिय = प्राण । हेहरि = 
भनिहीन, अविचारी ! जोहि = ताकि । कका तोहर काका ( न्द) केः । 
बिह कि. चीत्कार तरल चीत्कार कय । चेरिक पुत = दासीक पुत्र हलवाहै हौफी- 
६८" आजः म्ह | ९% गिराड क | = लंय काँजाक | मक रङह | 
१. हरिहे- कमेक हठः हम शोर | ४- छी । ५ छी । नही । 
न का । दन डु पाँतीक अभाव) । 


परीने - प्रमाणित । अनघारी = बुझत छा ॥ 
(तछान राधिका गौतक संग प्रवेश करैत छथि)- ३० 

जत 5 जतैिक।.. शकट तर म गाइीक तर । भवघारी-बुझि। अर 

8 न. मुगुधि ५ अज्ञानी ॥ 

९०० सौं' ११२? से । ६२7 पूछहु सखौ सैजगी | ६१६--भहि | 





हदन एतह १ 
६४० फहेकोवितर'क, कद सही गण? भा । ५ भस्दीपेति कबि क सा । 


हद" यतं पल । ६३० ० | 





६ नेम्वीव शि सिर बिता 
नन्दयति धाबि निरखछ शाली । 
गि पसि नुकाएल सारजुपानी।। 
(डोई) = 
नहि किछ। नहिं किछु भागिक, माधव हुशु मुख बाएं। 
दलि वेदत-निस्तार अति, ग्रश्नौमत्ति उठेशि डराए ॥।१८॥। 


(अच गीत्तम्‌)-२३ 


मनमोहन मुहुः खाऊ । 
महिमा अपन वृञ्ञांळ ॥ 
यञ्ञोमति डिडि भरि दे । 
अति अज्गुत कए सेम ॥ 
छि सूरे सगरे संते। 
घम्म महित भृगु ततै || 
चौदह भूवन भकासे । 
जंजीर कहन करी रास ॥ 
देखि भराइछि महतारी । 
आनद मुगल मुरारी ॥ 
नभ्दीषत्ति कनि गनि । 
नन्दन बुझ भावे ॥ 


हरबाही पेन = (कट्टी) । 
वानी = धी कुष्ण ॥ 
दोह) - 
भाषिकह सः कहि | बदन - विस्त 
गीतः २ 
मनमोहन मे कृष्ण । डिडिमदुब्टि। जजगुत = आइचर्य । शशिर चन्द्रमा । 
रम देवता । भृगुतासैलब्रद्मा। भराइलि म डरे भारी भेल, शिथिछ 
गे महतारी त माजा यज्ञीदा । 
Fs: 


मुह क विशाले छप ॥३४।। 


hE NN अल 5 
द" मुंडो । १०० ० ।११- राइस । पई सन से तेहिमान मानले हारी | 
१३० मर्दन रसय । 


शिंशु पेलि” वालेसण्डली मै घाँतियाय । सारङ्गः 


क इणके छिमाहाना हिफा १४५ 


इति द्वादश = नामाऽन्कित = महा कवि ~ नन्‍्दीपति = थिरचित्त- 
कृष्णके जिमालायां शीकष्णावतारी 
ताम प्रश्मोडक कः ॥ 


नल ले, न वि जि 
Ei म्म, ना जय... Sa मत 
भिद मुरेल = भातरइस॑ मुडे मुनि लेनचा 'आनन' (माह) मुने । 
मुरारी = श्लीकृष्श । नश्वतनय २ श्री कु एज ॥ 


बारह गाट नाम से युक्त महाकवि नम्दीपतिक बनाभन 
क्ृष्णरेलिमाला मे श्रोकृष्णावतार नाभक 





भश्चम अङक शमाप्ते ।। 


आथ द्वतीयोडङक $ 


(दीह) = 
नन्द विचारछ सबह मिलि, गोकुल बास पुरान ॥ 
ते एतेक उत्पात होच, की विचार बृप भान ॥१॥ 
पदु-प्राणार्का पानि नहि, यधुनता गेलि सुखाय । 
बृन्दावन गए घर करिक सुखहि चररि गाए ॥२॥ 


(तनो नन्देगोप-बुषभामुप्रभृतयः वे निहाय गोम हिषी मिः? सह वr्दावनं 
प्रति सर्वे निल्क्राइ्ता: |] 


कल” जि छे 





तोय अथ 
पते उत्तमात लपक अपड्रंव। गए --जायको । 


(सखन नन्दगोप, बुषभामु इत्यदि गोपसक अजके  छोड़ि गाय ओ महि" 
सिक संग बन्टाकमक अत बिदा खलाह i 


पल MS Fs के । १-तमए-हा। ३- भ्षा--क;} न शपः सः | 





द नम्बीयेलि विरचिता 


(वोदा) _ | 
पाँच वरल प्तञ्नों बएस किछ" ऊपर हुक मेछ । 
सङ्गो संखागँन सग डिन, एत्र ओतए चलि गेल ।,बै।। 
कर सर घनुमी” तुकमा पनही पए विराज । 
कछरी पाक, हाटक) कर चेला बि राजे ॥'४॥। 

भृति कुण्डल हीरो" चमक, परिपह्नी वेनु अजाय । 

सगर दिवस जमुना गिक, जाएक शरि घर जोध ।।*॥। 


(ततो इव २-प्रवेशिक [तीतम्‌] लरी 
च्लि जसोसति हरिकं उदेस" । 
एहि अवसरे हलघर १ रचेंस ॥॥ 
छटा वांग लाग गड मीक । 
उलि गुड़ गुन गहिगहि भीक ॥ 
असित्त अम्बर तनु चलइत घुम । 
जि भावर सिंखिसिखा सधम ४ 
अणा नयत, भलत अभिंराम ! 
छा अरधिश्द जंगल हिमधाम ॥। 
मभ्दीपत्ति कविः कॉहुक गाव ! 
नंन्द्तनय रसमध बुझ मान ॥। 


बास--अवस्वा । संगर बिन सम्पूर्ण दिल ।ॐ। 
कर--हांभ में सरः=बाणः। धनुखी छौठ कुर । दुका -तूणीर । मनही 
जता | क्रछुटी _ कच्छी, जेंघिया । फाठक--रेशंमो | हाटक== सोनक वेगळे मट्टा 


(बया) क कान्ति (सखि) हाथमे शोधित !४। 
श्र ति कानमे कुण्डल, औं ताहि मे हीरा चमकछ ।५4 
(बल रामक प्रवेशका गीत) = १ 
उदैस ~ खोज में । गुडी गुन= गुड़ीक डोरी । असित अम्बर-न्नील बस्छ । 

Ee क. गु issih hee 

लाल भ पा | ६ = चौरा । ७ " बेस । 
= 
छल अलर = क छा | 


-किक्ष हरिकं वर । % ¬ घनमी तकम 





कुप्मके लिमालाताडिको ve 


(ततः प्रतिज्ञति हलधरो गीतेन) 
हे मां | अपन ल्य हरि हट 
पाथर दए फोरेळन्हि मोर लहू ॥ 
यिन भपराध सञ्चहु सेनो दुटू । 
रजहुक मुशे त॑ गहन ङ्लथक्कटू ।। 
हमे परेवारि हल छिन्नं कहीं । 
६ चित आवे रहब नहि सही ।। 
नन्दॉपति कथि कोतुक गाऊ । 
हरिपदे पङ्कज हृदय झगा ।००॥ 
[दोहा ।-- 
एक दिन घाला हॉकिकह, गोविन्द गे बन माँग ! 
कर कोठाहरु बाछाने, परइते अवइछ साँझ ॥६।॥ 
(ततो बकावुर-्वेक्षिका-गीतम्‌) --३ 
अतिवछ बकासुर विवुधोरि$ | | 
पन्न धीर कर वालि पसारि११ ॥। 
एक टोर मेंदति एक१२ अंकास । 
बाळक सकल भेल प्रतेरास ॥/ 


भाउरि--चाछ भर लपटत । सिखि सिखा--आगिके धधरा। सधूम = घुन्ञा 


| | अच्छला । आतत अभिराम ¬ मु ह सुन्दर । लप अरविन्द = कमल 
छाप चन्द्रमा उगळाह । 

(तखन बलराम गोत गश प्रवेश करत छि |) + २ 
तेनव हरि = पुत्र श्रीकृष्णक । ह दू = भपराधकर्भं से रोक्‌ । रजहुक = राजाक 
सेहो | दिग निश्चय । 

(अकासुरक प्रवेश्न्गोश्ष) " ३ 
विबु्ा रि = देवत।क शत्र, । पवन धीरकर = हवा फे स्थिर कक । मेदिनि 


“पूर्वी पर । सतरा = भयभीत । अलि वरहे'र - अत्यधिक प्रहार करैत । 


६-ज्हुन । १० 5 रो । ११--री 4 १६ = एक भल अकास | 








छक नध्यीवर्तिस् रिती कृ ल्के लिलाळाना हिका ५१ 
अति परङ्वार आल पृनु पांस । एहि अवसर हरि कए* अनुसार । 
हरि हेरि कएल हुरख' परगांस ॥ फारि सरथ सिर भेछ बहार ॥ 
नन्दीप ति आवे इहे लिवर | नंद पति एति गीं बाड | 
बहुतक वेइदि होएत स्तर ॥ हरि नित्र हाथे हुलथि जिव काड़ि ॥ 
रोहो - । 
(दोहा) | अधासुरो भुमौ पपात } ) 


युद्ध भेर बडि कॉले घरि, बकासुर! भाकल आनि । 


A SR वि ॥उ। (दोक! )- 
दुह फरे चीरलर चञ्चु घरि सरवर सास्गपातनि [लि 


नुध्दाबनस्य निकटे हुरिणा चाउभंक सह । 
१ 'अकासर वर्घाकृस्या अपाप्ुरवध:. कृतः ॥१॥। 


(बकासरों भूमौ पपात । इति दृष्टवा अन्तरं सेब बालकाः सामोदाः) ।०। 
( इति निष्कासः } ॥*०॥ 


(दोहा)-- त कु 
एक दित वालकंबर्द सँग, गोविन्द गैहा बत साँझ । 


कर कोल्ाङ्गल वाकान परइते अवइछ साँझ |) 


(दोहा | = 
विद तिर बाठा हाँक्िकहु, फो सखागन छेल। 
कतोपक दिवस विताएकहु, विशिदावन हेरि गेल ॥॥२॥ 
उपवन शेप्तत नन्दमत्त, पिप्रही वेम अज्ञा 
खने भोजन कर भाव कर, कत कृत रंग छगाब ।|१७।। 
चरेते चरइते माक्ष बह, कतोएक बाछा गैल । 
कष्णक महिमा बुझई२” लए चतुरानन हरि छेछ॥।११।॥ 


(ततः अघासुर प्रवेशिका गतम्‌) ४ 
वृध पहि रहल अधासर आए । 
प्र गोट रग चइसछ मुहू बाएं ।॥। 
| अति ऊंच परवत सेहेओ समाए 
वाघ सिह देखि दुरहि पड़ाए 
कतऔक शिशु पिनहि चलि गे । 
हरि हव अघे न समटि मुख केळ ॥ 





| लोग} — Ms» 


वध्वावनक समीप मै श्रीकृष्ण बाळकलोक निक संग ब्रकासरक बध कय 
जेघासरक वध कयलनि ॥१॥ ( ई कहि वहारं भय गेलाह । ) ॥ 
(दोडा) -- 

| निज निञ्ज= अपन अपन । विरिवाबन = वृन्दा वन ॥९॥ उपधन = ननक 
क । भाव दौडधुप, खेल।।१२॥ माझ = वनक बीच | चतुरानन = 
भदा | दुरि लेल 7 हरेण कपल ॥ ११॥ जोहमि ८ खोजधि- । जाओ = याबत्‌ । 
|. कण । आपकहु = अंबिके (१२॥ सिस चाळा < बाला औं बच्छाक 
घ = सिरिजि क सनागं के ॥ग३ । प्नदौं 

ब्रह्मा । सिरिजि RT ER “बनाप के ॥7३॥ मेव कहु = नवीन अनाय कौ । 


हेरि देखि। हुरख दषं । वइरि दाता । निरता र = समाप्त । 
वङुचे “चो चं। सत्वर ~ जल्दी । सारंगपाति = कुष्ण ॥ॐ। 
| (बकासर भूमिवर खस्छ ।ई देखला पर सम बाळक पसनन भलं ) 


(अचास्‌ रक प्रवेश गीत )--४ 


पथ “बट पर | अधासुर = पापस्वरूप दव्य सापक झूप मे | परवत = पहाड़ | 
माए = समान लागत । अघे = अधार | सररप = संपू अघासु रेक | एहि- 
शपि रौं । हुल घि-मा रसि । 
| (अघासर भुमि पर खसल ।) 
es 


११.० हास । १४ ° भुर | १% = चिरं! -१% ० नता’ | 








ह, ` 


IS = थ्ृ ५ 
5 - काल | वृह - सर्व | ११ अपासुरबद फुर्वा बकातुयरयोजरम - क, 
खेपासुरबध कत्व| ख| १०- बुलिए साई क, हां | हे 


जना. >न«मपनन्‍»»»-णणण--पहलाााननन 





न हदको लिघालाता डिका प 
तम्बीप तिधिर न्नित 


गोप--अध्टमी जानिकहु, साप सक्कल गोबार । 
शक पशा करइर८ कए संब” रंचछ विचार (तदा 
निश निज गाए दुह्ाएं फहु, सबके देल हकार । 

भोग देके मेंड महिस, साजळ सब उपहार ।।१८॥ 
व्मङलेन विविष ए कार कमर, भातक भिन्न ३०-रासि । 

खीरि पुरी -टका वही, सकओं नस्तु महि बासि ।।१९॥ 
कथिशाइ पशव इसके, कीर तन्हि तह अछि काम; 

सव तहे गोबद्धन बिपुल, तन्हिकष्टि दिल ए हिरम ॥२२५। 
तीक" कहै छयि नन्दसृत ' *, सबहु कएल औगिकार । 

एहि अवसर परवत उ7र, देक्षळ एंक अवत्तार ॥।5९ 


से जोहधि गए आशं धरि, ज़स्तोदासूश जदुनाह । 
पावत. उपब्न आएक फेरि हरछ चरबाह ॥१२॥ 
जे तिस” १ बाछा विधि हरल: संकल मिरिजि कहु लेल । 

जिहुने ज्ञहने जें झल, गहने तेहने भेजे ।।१३। 
नच कए सिश्जिक नन्दसुत, ई सबै थिक केशी आने 

ते शङ्का ककर नहि*१, अपने अपने जान ॥।१४॥ 
कपका दिवस बिल एकड़, विरिदावन हेरि गेछ । हा 
हिरी छम सिस बाछ सकल। विधि वेत्त कए दैछ ॥१९॥ 


। अध गीतम }-५ 


~ परवल मश्ी हूँसि हेड भेल, बिवाभर अवतार । 
बाचा विपिन का भात-तिमन भोजन कएल, जत छल विविध प्रकार गरन 
जे चंनुझरी ॥ 

अकु सन्चै 


जे जकरा ईप्सित३५ अछल) तै” ते" के वर लेल | 
नन्द आदि वल्लव सबल; अपने अपन घर गल ।।३३।। 
(तत्त; ६ इड्े।क:) - 
यंदि खरवा ३० सुरेस, न क्त मम पूजनम्‌ । 
““अभलतुष्टेत सकोध, भ RR हुए तहलवान्‌ ति ॥।२॥ 


होकरि हुकरि सबै माने मर 
रब्दाए अने दूध पिश्मांवे '। 
२५सिभ्‌. सिस आनि मेराक' 
न ड् ८ ड 
हरि हेरि हेर बुझाक न 
sig नेह्दीप ति कनि नि । 
फन केशं पघरधानेष्ध 








| - 
जस्‌ =~ जकर |१६॥ गोगन्अष्टयी ॐ भाव शुक्ल अध्टभी ॥१5।| वप ङ्न 
+तरकारी । रामि = बर १९ कषिलाइ = किये | तेन्हि लहु = हुनका 
| इन्द्र) सँ । दिक्ष 5 भोग लगाउ! २०। जगिक। र “ सबीकार। अवतार = देवतः 
तडस पमे आगमन ॥२१॥ इष्विस श अभीष्ड । हेः ते स से व्यक्ति । हे बर 
भभिलधित वरदान । बल्छव 5 मोत ।/5३° 

(तन इले।क )-- 

हमर पूजा सहि कयछ गेछ--ई सूनि ज इन्द्र अँसमीष्ट भग क्रोधपूर्षेक 
गन्दै आदि गोपसभक प्रति ई क मति ई कहानि के कृष्णः थिक । फे कृष्ण शिक खी के बलराम 
१5 अणः लाइ २ह- का । हे, दि? । ११हिरि । ३२ - (को! 
| अमान) । ३३--निक | ३४ सृ । ३५... ईमहि | ३६--क्षत्नौ । 
३५ हा |] एप “>-अतातुशशइचक का | ३४ « बलिनः । 


(दोहा) ¬ 
जस लिस माछा विधि इस? हि ताहिं हि =i | 
एक एक जकरा १५अछल, तकरा ME ass न (दुइ भे ॥१६। 


| गीहि रूप = पहिने जेहते छक पू मै । 
तस्देसत = श्रीकृष्ण ७६४ ओहि कप = पहिने जेहने छल हाह 
दिवि = ब्धा । बैक? ध्यफक्ता मकर +| I 
§ गीत- ५ अ 
अमुक री 5 गाय स= बालक [चरबाहू) सब । 
न, तारो 5 गाय सिघु र्ब | 
घपिपितर बन मे। धमु A ss 
द आमिनबॉछा आति। मेराळ 7 मिलभोलेक हर हे 
हक | परथाने 5 शाष्टीकरण ते मद्धान || 





Tif की कराए ते) 
र्पेन सिंधु बाछौ। २६९० गहा 4 २३” ख्ताहिन क हा। पेड "कप 


ति ८ पान = अंस्छल | 
पेष्ट सिह । ५६= परशा । ३5 





पे जावीपतिदिर कित्ता 
हद गुल तदा तेल, को हा रः , को हेछागुघः । 
गोपानां गर्वताशाय, गच्छसु मग किङ्कराः ॥॥ 
(दोहा) 


इन्द्र पठाओले मेधते, ईकहि बाहाबार । 

कए बरखा आकुल केर, जत अछि गाए गोभार ॥१४॥ 
वस्तरल जलधर जाळ जके, विरिदावन पहु-दीख । 

पानि पडले अंधकार अति. पसु के पथु घरि घोस ॥९५।॥ 


(अथ गीतैम्‌) ® 
बायव °° विमु, विपत घनेन कींदहु अछि होइविहार । 
बढ़ बढ वृन्द उल्लरि सन मुसर सन जलधार ।।२६।। 
कपइरे” घेनु धराक कठिन काल अबधारि | 
बार्धाह रहल बछा४३ कतः आकुल गाए गोआरि ॥रेश। 
बड़ कए रीस बढ़ाओल, बालक भेछ विंचारि४३ । 
बावीएक फतह इहेओ बहे, बंड मन्द कपल मुरारि ॥१६४॥ 
नन्दीपछि अह एसि लए जनु केओ आंबे डराए?” । 
फी हो तंत४४ तारा तह. शशि अछि जतए सहाए ।:7६॥ 
(गीत )-:७ 
पसे”, प्राणी अति भाकुल जानि । 
करे गिरिर बह धारंगवानिं ॥ 
मिक? गोपसभक गर्वको नष्ट करवाक हेतु हमर सेवक सभ जाओ ॥३ ह॥ 
(दोहा) जलेचर = मेष । पसक >मालजाहक ।४। 
गीत ६ 


वासव विमुख ¬ इन्द्र विरुद्ध छेवि । विसतने घन = विषाद (दुःख) से मुक्त मेघ 


छछू ॥२६॥ 


धरातल-पध्वीपर। अब्रघारि = विचारि बाघ हि = खेत हि, गाम सँ हुटळ [।४४।॥ 


दीक ईर्ष्या । मस्द- अध्रलाह्‌ काज ! मुरारि = कृष्ण । सन्तत्य मोहि कर पु 20 मालमा जि 
चितुवा चरि । ४१" बाछा । ४२ = बेस * क । ४ ~ विचार । 
८४४ = इंशाए । ४४ - लए क । ४५ = पेस । 








फपल लिमालाना डिका ५ 


का त्‌ राखल गाए गोद । 
के कर “ककर पहन उपकाई 7 
बसु बुन्द परए नहि*" पार । 
की तै गोछ* जल्द जहाघार ।। 
राम ठाक रहल जदुदाए । 
परिजन के प्याज बुझाए ॥ 
गाए प्रहिँति समे ससे स्ह जाएं | 
एहिएं तर दिन सात बिताए ॥ 
नादीपति कहू किछ महि"” भक्त । 
४7 अपन सन काए ग्रह गेल ॥ 
ः र ३ 
४कतओक दिवस बिताएकह गाए चराबा! गेल) 
शधुगन वयस समान लए , यमुना तिर दिस भेल ३० 
कालिन्दी कालिय ४२ अळल, करइते १३ मत उत्तपात्त । 
ते हरि कवि कर्व सन्नी, ता सिर पए च लात ॥१॥॥ 


गील्ल--७ 


पप प्राणी - गाय महिसि आदि पु ओ मनुष्य ' करे - हावे सँ | शिरिवर 
¬ गौ पन-पव॑त । सारंगपानि = कुष्ण । ता ~ ना हिं! के कर = क वपि कथ 
पिकळे “ककर =ककर | वसधा > पृथवी पर । की तैज = की छो बर्त ? नील 
जलद ¬ नीळवर्णक मेष । जदुराय - छुथ्ण । पछपात - पक्षपात अभिहाया । 
एहि ज~ एकरहु । अपन सत कए मुद ~ अस्तुत भपके , हतप्रभ भयको 


(वोदा) = 


काहिल्दों = ` नश न्ड ~| 
न्दो >यमुत नदी मे । किय अह ल 2 कालिय नामके विशाळ विषधर 
सापः छल | बन पाल = उपद्ृय ।।११।। 





rr "कक EE 
हड - छ ता का 
द Rt ज जलज - फश्य] £ फि उत्र | ५० मद्री j 
०% (ब्‌ पतीक अभाव /- के | ११ काशी | ५३, करत = । 








४४. नरवीपति खिव चिता 
; RR करणको लिमाल्यता टिक 
जता कष्ण कालिक १५ सज जल तिभगने भए गेल । 95 
पतए विकेल बरु ये सकर । कप गेल की भेळ ।। ३१ | 
हसि हलधर कहुँ तीति के, हरि को कंकर तरास ' 
कलापति असर सरन मन जगु करिअ उदास ।/३॥ 
(ततों गीतम्‌)- ८ 
का लिय ५६ विपधेर सेहेध न पार! 
अधिगुरुत २५०५ हेरि-चरणक भार ॥ 
खलान चरण दए चढ्छ मुरा। 
कुने फाट्छ जनि पङ्क दरारि॥ 


(ततो ६३ जलाडागधय प्रविश् 
[5 भला ति धीकृषष्ण। । सर्व साइरस ' प्च 
(बोहा)-- । सव साइचर्य परयत्ति।] 


नन्द यशोदा दैक, जे के 

यशोद अवि कपू, जे केभो छ नर F 

देखि शकेल मानग्द झै hr 

र षान छ. अबइसे निकटे मुरारि ॥$ शा 

पाट्‌ यल सञ्चो कृष्णा सको ६४; खबरका अधिक सिने । 
(म fp 


नर नारी ज्ञ 
हूं नारी जामाह सब, ई केश अपुर देह ॥३५।। 


इति द्ादकष-नामाउस्थितन्महाक बिन्नन्दी वाति: क्रिचित-श्रौकृष्णकैरि 
|| eT ‘i — 
बालाया तरुण-्तामंरस-छोचनो नाम 
हित्ीयोऽङ्कुः । 





जनि बल कदल परि सिर गेल 


दसन ओह वेधि बाहर भल ॥ आ शत 9 त त 0 हिनता 
सह पा क र हू 
फ कोँरल = बतु(ता सै । गरुड तरास = रहकर 0 पकन 


जल्लने नागिनि कादि काल ब लोल । समुद्र में सतत ॐ सहि 

तने मॉनळ हरि दिषेघर बीळ ॥ कः द | 4402; 
हर कला कत दोग न मी, त rr नलरस आबि थीङ्काण प्रवेश करेत छथि । सभ आदचर्ष 
जिविएक गेल जिति गेल हरि हेलुं राखि ।। दोहा - 

चि नाहि एतए तोहर निरबाह । भादिकय= इत्यादि। दिवस सञ्जो = ६ 

पुः१ मानुख जछ पीउल चाह ॥ ।। ३५. जब खनो = बिन शौ । अपर्य 5 अपु 


१२नन््वीपत्ति नोह गरुड़ तरास। 

सागरः यतक कह गए. वास | | 

जिमान र मिभ्भग्न; डनम गेल बल्लव = गोर ॥ ३९ | 
हलधर नब राम । तात = पिता । तरास जजास, डर । कमलापति जहाक्ष्मी 
पलि, तिष्णु | 


दाइ म हुई fi 
श नागा कनत महाकवि मच्दीपतिक बनाओ 
श्रीक्षष्णकेलिप्राक्ता मे तरुण-तामरस-- 
लोचन ( नवीन फूलायल छाल कपल सम 
आंखिवला) नामक द्विताँय 


(तखन गीत) = ६ अंक समाप्त । 


। फङ दरारि पौ सखयला पर जेना दरारि . 


गुस्तर = भारी । फन = फणा 
फांटि जाइन छक दल कदल = केराक पात | दन >दाँत । कादिर 


| 


द ३ द्‌ हल क आ त त त न्‌ | [ 

Ge प्रब कः ततो जलावारातय अकामं सर्वे-- हा 
अछ्छी _ काका ठ।ङ- किः ह Ti" हा | र | 

५४० कालौफ । ५५० फरोओ । ५६१ काक्ली | ५७० अरण मर (एहि पांती मे एतहि 

झि) के हा । ५८- फना | १३ दक्क वरल । १३ जीवन क शा | 


६१- बच्न) ६३-० ०( बु पत्तीक आमा ] 


ने 





अथ तृतीयोछ्ड कः 


(दोहा) 7 
कतोएक दिवस बिताएकहुँ। हरिकी पोबन भल । 
अति सुशदर हेर हंसब। गति रपिपत्ति जिति लेल pr 
सल्ली सश्ति श्रीराधिकाो, फेर जमुना चल केलि ॥ 
वलड चाछ नहि हैर कैओ। रभस ममन सभ भलि ।३।। 
केओ क्षशिमुखि केशो फमलमुखि , कुर ङ्गनसत्ति ह de । 
जनि खगमग कर सहस ससि, चौदित कला पसार | ३४ 
एहि अवसर हारि जाएकहु, कसणे जमुना- तीर । 
चोली चोर चोराएकहु, फैदम चढ्छ जदुदी र ॥४4' 
राधिका - (गीतैस |-- ! 
अम्पेरग पएछ उत्तरी । 
ते लाए कदम तस चढ़ल मुरारी || है 
अक्षरश एक मेरै जेहे | 
हद ! परिधानं-बसतन मोर देढे ॥ 
सबहु पसी पढ़ त पाऊ । 
हमरहि किए एति खने विलमाऊ॥ १ 
पतः कौतुक किए पोह । 
कारन कंब्यौत कहह दुह मोही ॥ 


rrr 





तृयीय अंक 
(दोहा) - पौव = युवावस्था । गति  कृष्णक च लि । रहिपति = ला? र 
के |।१॥ केलि _ बेस | पट = घुरि कै पाछ क्यो नहिं तकलक 
रक्षत मंगनि - हेँसी--भजाक में मरते ।।३। पो poor _ चन्द्रमाः 
छन मु'हबाली। कुरुङ्गगयनि = हरिण सतक भाँखिनाछो । सहल भाँखिवाली । स 





फन्को सिमालाना टिका 
किए! तोहे” पारंह ग्रारी ! 
हेमे ने तोहर हेरि ! सरहौँजि* सारी ।। 
मोर” मुक्न मब्रइछ आगी । 
तीइड करह्‌ हरि ! ततबहि' लागी ।। 
हूमह बुक्तिए तोष भाव्रे | 
से मत याति फरहु ! हरि आग्रे ॥ 
नस्दीप ति कवि गाने । 
ननन्‍्दतनय रसमय बुझ भाबे॥ 


| “वह्लवसुते | भाभरणस्य कि प्रयोजनम्‌, तेदालिङ्गनं देहि । 


राधिका -- (भीतेन) 2 
सखि सचे परिहरि गोक्ली। 
ऐसनि निपतति मोहि भेली ॥ 
हुम एहि जलमाँभा । 
परइतते अबइछ साँझ ।| 


ससि न हजारों चन्रमा ॥३॥ कौसलेपकलकुशल , चमुरताल॑ 
। ४] 


राधिका-- (गीतक प्वार] । 
अम्बर = वृह । अभरण 5 प्रहता। परिधान वक्षन = पहिरन 
वस्न । पटन्वस्त । कोतुक = उत्सुकता। पांरहँ गारी स्गारि 
पढ़ त छह । आगो = जागि, उतरा | ततबहि लागी = ताही लेल । 
मन बासि करह्‌ = नाह होयतह ॥ 
भोष्ण-- ग्रोपपुन्ि! गहनाक हमरा कोन प्रयोजन अछि ते” आहिज्भव 
दपूह्‌ । 
राधिका = [गीतसैँ)- २ 
ME Sessions 5706: के परिहृदिस छोड़ि । जिवमार ८ प्राण लेनिहार । जछ धीवर तल वानि 
है कीए- क बा | अन सरहोज्ञ>क ख। ५--भुश--क का | 
तब हि] ७--बहक्षभ । घन ४ | 


| 





६% मन्दी पत्ति खिर निता 


आवे को फव धुरक । 
मोरे केले फेल शन्धार ।। 
नोह LE तादंधुमार । 
चिन्ह जोर जीवल्भार || 
भ्ठ घोबरं, त्रं गोष । 
अनि पौस्स अतिलीप ॥ । 
सूति खर्खालद्ध देख जाहु । 
वड़ो हमर दुल ताहि. । 
हमे न करिम अंगिकार । 
जे मने आब विचार !| 
मध्दीषति कवि गाम । 
नविन नभ; भाल ॥! 


(ततः इ्ोकः) ¬ 
एका निनी विवस्त्रां च यादीगण - सूर्शाङ्कुताम्‌ । 
परोक्ष तब भगस यथायुक्त पा बढ ॥१॥। 
आकश्ये राधिका-चावष कृतकृत्यों जनादन।। 
वक्षांदागत्य निकटे भाषते ६ बिहि यक्षा ॥१॥ 
(त्तो राधिका-वरकमर् गृहीत्वा पुनः पुतः सविकारं प्यति ।) 


में मलाइ ओ इनामे ज पराइ ओ बनते गोर विशेष बाली भय जाइछ । अंगिका ' विशेष बलशाली भय जाइछ । अंगिकार 

¬ हवीकार ॥ 
(तकर बाद इक़ोक |=" ee 
एकस रि, नाइट जो जेलजलु हाँ डरासेलि हमरा अपन धमक परोक्ष मे 


जे उचित हो से करू ।।१!! | ® 
राखिक्राक वचन सूति सन्तुष्ट श्रीकृष्ण गाछपर से लग आवि यथोचित 


बजलाह ।१ कछ 
(तन राधिका करकेमळ पयड़ि बारम्बार देखत छथ i) 


६ माविश । 











फट णमे लि मालाला टिका ६१ 


राधिका = १०फशण | कशक् |! अहं पि शुं पम्मरस परोक्षन्ने; जहा जुता 
तहु। करेहि | बहलह-सुअ यलबकारण एवं ग जुं । मप्‌ बि तुअ 
ईरिसो पुरुक्षो अज्ज्ञबि कोति ण दिद्ो । अहवा ति - थेश्षगा-समुहृ 
जल्लजाण। साअरस्थ अलक णो हइ! [कृष्ण ! कृष्ण || 
जहुमपि तव धर्मस्य परोक्ष ; यथा युक्त हा कुर । वह्लभ सृताः 
7 वळार्फारेण एतन्न युक्तम्‌ । मगापि तव ईबुदा: पुरुषः अच्चापि 
कोपि न दुष्ट: ! अथवा स्त्री-वेदना-समुड्ः जमाने! त्तांगरस्पेव 
अलक्षितों ब भवति । ] 

(बोहा ) ¬ 

राधा सङो" रतिरङ्ग कर, नागरं नेन्देकुमार। 
अति अगरध१२ कारि राधिका तश्ननुक अचित विचार ॥५} 

साधिका-- (सोई गेत)-- 

जेहन तोहर भरोसे करि, हे हे ने वोह कए बवे । 

गुर धरइते' हाथ धर, सेहे! ३ उपलक्षण मै HR 

(ततो गीत्तम१४)- ३ 

हेरि करहु अभ्र दाने । 

तदअओं रमणि मन सहि परमाने ॥ 

राधिका”- कृष्ण | कृष्ण हमे अहि फन तरा लामाबाएरणा 





हैम" अहाँक धमक परोक्ष ये पडछि छी; जे उत 
तो से कछ । गोप-पुत्रीक बलात्कार हाँ ई काज ठीक नहि भय 
इहल अछि। हेम भहाँक सन पुरुषके भाइ धरि गकर न्ति 
देखने छल हु" । अथवा तारीक बेदनाकूपी समुद्रः समुद्र जहाज सभ 
जका अखि सँ ओभःले नहि होइत अछि ! 

(बोहा)* 

रतिरज़ > केलिक्रीड़ा। नागर न चतुर । अनरथ म अनर्थ ।/४॥ 
राधिका?" (विकल भयक्केः)= 
सेहे उपलक्षण न तकरे परि, सपाह ip 0 Sse Sie See; चरितार्थ भेल ॥।%॥ 
१ (दुन पोबीक पाठ अध्यन्त कष्ट ।] ११ मैँ' व= असमर्थ | 


कु 


(६- सह । १४- गौसेन । 








६३ नन्तरीभ लिडिर चिता 


कृष्णको लिमालाना डिक 
नम्वर भङ्गा भरि छेला) आँचर (घलान 8 न 
दहोदिसि हेरि दौडि उठि देला॥ MMe Mr Meee 


हेडेहि विज्ञ "ण्वज्ति बेरी ॥। 


पुरुष'हुदंय तहि धीरे । तलः ; र 
पुएप'हू तलत वन्त हनि दला, हमें 


केंदहु पछटि पुन हरि ने चीर ॥| लेला , 


पघहु परम डर साने | नब्दीपति अङ्गा 
निरखि निरलि कस कारक भाने ॥ हा खा " पछतांबे । 
00 छ BEEF. न 
रसमय कए शन्रधान्ते । (दोंहा)-- गए रह ताते ०! 


पुर परवेस पहिर वर्ते । 
*ज्नन्दीपति देखि? नारी । 
सप्ति सब्च॒ जाए घेत पंरतारी।। 


तएक दिवस बिताएकी शधि सव बदले पय 
शली सहित राधिका) ब भेद भगवान कम 
भौक्कृष्णा!?- (गीन): ५ ऽ 
दीह) — 

क देखल पञ्लीगण राधा कर अतिरोप १ । 
दो टुर तको की कहूष, हमरा फेरम दोष !!५ 
(ततो गोतम्‌- ४) 
खिल्हुल चिल सलि | पोहों, १क्ृमे नोहः । 

परिहरि एऐिलिहि मोही ।' 
सतु सृत संकट सोरा, नहि धोशा ' 
१शबड़ अन्द सन्‍्द्किशोंरा '। 


प्रतिदिन पहि पे जाहे । 

दा दुध बे/व-- पैक शाह 
धरि पायलिश्वें*५- हमे आजे । 

ता कए छाड़व तिज काले ॥। 

भोहि दिन बिस्ट ४ 

द्‌ उग बसरह तोड्ठो। 


कोने परि मिललिओं मोडी ॥ 


"ह त क चीरिः] 





SN ES नफलील लक लक हो गयाम जझरीरें 
re क हर nn nn 
। शा ति- Fs न 
ही धाम, मे शव हि 
छ ति 5 बस्त्र ! रमणि = सुन्दरी । परभाने = अ | गणन बाटे । परिवादित नन्द 
ड क 5५ खि तक्ष = [ [| दै 
विशवाप्त केदहू* 5 कहूँ, कदा चित । ची रेम बस्न । पथु न मे। निर | 
"5 वे ' कारहरु भाने । कृष्णक प्रतीति (कृष्ण त ते अर्त छथि सै ज्ञान) | पान न प्रयाण, याजा + भ्रशवात = लॉ 
न्न द fF न= ४ मृ फर 
अवधाने म सम्हरि | परिधाने = चन्न । श्रीकृष्ण -. Heh 


(गीलक धरा )- = 
पथे न बारे, 
श्मः भगाछ फल कार लका व 


(दोह।)" 
अतिरोष खूब तामस । करम॑क 5 भागयक हल | 


१५८०० { चू. पातीक अमाव)- क । १६० देखि भतुरा नारी | १३ स= फ़ झा । 
१८% अबरोध । १९--अह संव मिलि । ३७ खडू हि मम । 


सस्ता हाँ । फक ऊ पामन ; 
छह ¬ पाथोल | विलय: कका:। 











से ल्यः, तिर तद पर ! 
भत ' १६- कह आगे । ठ क 7 चः | 


११ घर फेरि-फेरी- क ९ ३ 
११० पौलिह । २५- सी न्ग । 


६६ 





कटं 


नन्दी यलिविरंिता 
पि जिर हम जंगाती । 
के इम्रः टि जुञ्लपागी ॥ 
संबभ॒ सेली मिलि शाक! 
दि बूच माखन छलाङ ॥ 
मोहः धानि सबहु तदक । 
अपत अपन पई जाऊ || 
नन्दीति कवे गई ! 
कान्द. पदछ सतुशाई ।' 
दोहा) = Mors 
८. सल ताहि हुमे। जे मीहि शो भल अगात । 
क्‌ a ड़ Lh 


आरम्भ भेले उतपात ।।६॥ 


र्ट पवास कम , 
कटकार । 


राधिका; वही देल 
गोषी छुटलि गोडा 5 ॥ ०|। 


ई कहि 
कन्दरे कर श्च 
गरि देइन, समे कृष्णके । 

[अश्च प्रधम-गीतमु)* ५ 


आबा पाछा अतेः छलि । 


लगे गोपी एफ गेलि ॥ | 
एकहि बेर सभि घर्साछ । 
कुधशक उपर छि छसलि ॥ 


eT uN पटल 
~ जगाती ॐ घंटवाह बेद लेतिहार । बतपाली 5 उकडी । घनं = 
वृत्या में मिको । मंनुक्षाई म उत्साहित ।। 


दोहा) ¬ कः अ 
| द हि ब्निका। जगात > सबक रमम न्ह क | 
wr कान्हुर. ष्णं राधाक 


5 तरह्वांन (राधाक दिस) | उत्पात > उपद्रव १९)" 


हाथ पसक । गोहारि + रक्षा में । १७! 


पहिल गीतेन ५ 


। छूट खसः 


सक्ति = शाक्रमश कमलिक ; 
त । फाँड > घोतीक कसल बन्धन | 


गोपी कृष्णक मुंडे ठा घेस 
३५ शोभारितका। ४5 नाला बिपि) | 
क्र । 


5 ददि पंडलि ! कोनडु पागे केजो 


5. | पी रा भः र न शि जप कि 


कृषण हे शिताजानांहिका 
न 


कोनु पागा कोने काँ | 
कोनहु. धएल क्षणक झाड़ ॥ 
उफरि एफरहि धरि क्वरि। 
कोनहु धएल पाज जति | 
कअओ बाँध, केभऔओ आार। 
केभी ककरहु हाक पार ॥ 
गाळ ठनुक, पीठ जाट। 
हि फेभओ गोपी चिउटी काट ॥ 
है भटहर, कोनहु चेप । 
केभ्षअं इही गृह लैंप ॥ 


कल कनेडी, मुक्का धाड । 
ककरहु अस्म दूषक भाइ ॥ 
केशो घर, केनो छोड़) 
फेअओ कृच कपाड़ फोड़ ।। 
काँद बाज छाती पीह , 


। | केअऔओ जोहः' वावर इट ॥! 
वीढ़ रहते काणक बड़ 3 | 

कु | क त 
सब्र दै दाँत ख़ड़ ॥ 


TT 


पि बाहपादा ! हक वाइ सोर क डि पाइ सोर करय (आंज्ञान) । ठ्तनुक अङ्ग ष्ठा 

तर्जनी मोडि गाल पर महार | चिउटी = अङ्क ष्ठा पर में कसि Fi े 
न = मेहा रक हृतु फेकल जाइत इडा ! प =इपां ! भाँडि = oe कर 
फि = कातय । जोड = लोफत अछि | दोतू = दृढ, स्थित । ह = ड | 
है | नेल दाँत खड = अकच पित रहला, लज्जित भेल । क्च = थिङ्ग थे ल | 
अहाइ ज मार्थन। । डो हका = अहाँके । पए = निदचय । कोरह - कुष्श हे अर 


=पायरे बादरि म र रि 
पर। ज्ञाद्‌ कवि नब्द्ीपतिक प्रतिञ्च नाग ब्रादरि। अपान 


आ ह | 


शंप घा nl 
प्‌ ३४० घोहु । ११७ छह) ३२, पाउछु लेल। 








पड नतवीपतिधिशचित। 


बुझि चक्ति अपन कछ 
संबु गोपी कएल डक 
कावि काँदि राधा कहू। 
पु पौर मागी बहु | 
हमर दोहांइ हुनु छाडि। 
फोन फल आँचर फाडि॥ 
जजों डोहाका हहे पए। 
ओहि पाइ दैब गए।॥ 
कार उठि आनल नां | 
सबह गोपी देर पाझो॥ 
कह बादरि इहु*४ अंयात। 
राधा. कबल कपल णभाप्त || 


(तत्तो ढितीय-गीतम्‌)- ७ 
हरि हें। भति आकुछ मनःमोरा । 
कतेक सहेते हमें कौतुक तोरा ॥ 
फंडि नाभो, ददले करुआरे | 
कोने पदि हेमे धनि उत्तरच पारे ।। 
एहि जमुना- जके कतहु न थाह । 
देब ग्रिमहार पार छए "जाहु ॥ 
घने बुध्द रिस?” देसहू दिसि मेहा | 
आते अधिक गेल जीव स'देंहा ।। 


लमा 


त्न द्वितीय गीत- ७ 
ाषुंख = विकल । कौतुक मजाक, हँतीउद्धा / करमार = नाभो खेबधाक 
कक दण्ड ? घनति = युवतौ ' प्रिमहार = कण्ठक मोतीमाका / घने = सघन, 
अधिक । मेहा = भेष । टिम हारी = निराश भेल ' पथ जतु बढ़ = रास्ता हाँ 
जनु गुजस्व "। Me मनन 
उह ३४. दहे) ३५- माह । ३६ रिश्च बहु दिशि! 





के हणक हिंनालाना बिका 
६ 
सबहु सौ मिलि हलु ड्भ हारी । 
विनु रे वुङ्क्ष पथ जनु बहु नारौ || 
पत्दीषति क्कू 


कञ्गोन उप ई 
खाम कु 


चा करइ अछि माई ॥ 
( "-अब तृतीय-गीतभू ) ६... 
हेहि है! एतेक करह्‌ केथिलाई १ । 

बहू अभिमत कहूह बुङ्गाई ॥ 


सभे सखि पार उरि घर नेली । 
| एसनि*१ विपत्ति का हैं नहि मेली ॥। 
सबका फोर पबहु चोली 7 न 
समे परिहरि हुम रहि सम्यो ४3 डोली ॥ 


मछ होओअ डबर, ४४ दोगह वधभापी । 
नत्दीपत्ति कब्र त पति जु $ कलल 
पे रे रमनि दुख पुरुष ने नजाने ।। 
। भीकृषा; इठातृका रे 

| राधिका-- ead 
घ गीतेन कषपति)--- & 


हु कहु कइसन ज़गाते। 
कै सहि, के जोश त [ते ॥ 
i; Fro नस 
आब तेसर गीत्त- ८ 
म बल्न । बोली ५ देह का बस्त्र (ब्लाउज) । परिङ्गरि 
पति भागी = हृत्यांक पपिक भागी । परिपञ्च म 
“आामक साहीक ।। 
(भीछष्ण बक़जोरी राधाक 
ति सहित देशैन छि । ) 
१% दाह] इ. [पा ऋाफ रू फ़र-..तत_ नह द 
चरः ही Ra ली क बाई ॥ 4 हट 


ए राधिका -करकमल गहीत्वा पुन) 


अभिमत ॐ अञ्चिप्राय । चीर 
5 छोडि 

छाड । डोली म ठा + 
#पम्च, छर । पर रे रेसमि 


करकमकछ पक्षड़ि बारबार विकार 


४१० कमीलाई 4 ४३ पनिं । 

























नन्दी पतिबिर चिता 

बक देखि खेरा खपे ; 

तोहरा बड़ बे दावे) 
मोरा ! 


पैड छोड़ आँचर 
छ क ड खते खोरा | 
FE घ सम” = bk 
दधि दु बो लेलाह४६ ग्रिभ दार 
हक नल 
आदे न करहुं किए पार 
ऐन करम मोर सदा! 


रे के ४5 क्रु दना | 


ne 
ह बुझा 
काइन ल EF रह नन्दकुमारे | 


अबे फेरम परकोरे !। 
बाप हमर दरबारी ' 
| नुः री | k 
कने उपका क क 
शूप” क्ंश५० हुने ज़्बे । | 
५ | |] 
सञ्चे दुष होएतह. वाली । 
J । 
सुनह५१ सुनहै जदुरान | 
काज बुच भगु 


शतक “ऋषि है शि जब 
राधिका wis =: केहन सातिक शे देव । ताले सब 
क्क isle 


माला! करम में भाग्य 2 
दानी ) प्रिमहारे आ कण्ठक मोती मा ५ कं 
नः |) प्रिमह्ारे 7 कण दद म भागडाँ | 
ब ड । दलहन देशो पर) के कर सट क. 
मध्व = कामः हु Rh इरा 
कव सकेछ तोडी दासी । हेरि देखि! हह 
१ h हर ड़ | 






= लह ब्राई / 
कषर भम में ए की घारी | ४% हरि हुल | 
ता | i | 
५६ लैताह | छि 


I 
४० कश्च हत पवे । ४)" शुत्तहँ 


कक लिमाल्ानाडिका 6, 
नेत्तपर्ति कंतिं ` गाने । 
दरेशाबै सङ्ग छिअ तावे ॥ 
[नीता इलोक:]-- 
नो इूराविपि चागता परिचिता नो ब।ऽपि चौरप्रज्ञा 
नाइहे कोतुक-भाजनं" तथ पुगव्तातस्य बेटी न बा | 
गाज्या काऽपि कुटुम्बं वर्जितः "वक्त शोच्या न नीचात्मजा 
गोपुत्नत्य पयोऽपङ्लार ऊ ! हरे! दुरं १५ न्‌ कि तिष्ठसि ॥३॥ 
ततो गीतरस--१० 
छोड़ छोड़ आँचर मोरा । 
माक्षव | मोर निहो ॥ 
किए विछ्माब्रह मोरी । 
गछ म कढत क्री ही ॥ 
हैमे बृषभान= दुलारी । 
एत नहि उचित मुरारी ॥ 
क: ॐ | त नह क : नमन ब द Ce आज्जिजिजिती 
हुए छः! तस्दकुमारि 5 कृष्ण 4 प्रकारे > प्रतीकार । भूप भवन म राजाक 
परक! कंस हन कंस मारमा । बुध ड्वोयतद् पाषी ५ बदला लेछ जँयतह, 
वलन बूझि पशु तड़ ) जवुराई ॐ कण । सनक 5 ~ उत्साहित भेनाइ ५ 
(गोतक अर्थ मे इलोक) - 


ने हम दूर सँ आयलि छी, ते तोहर परिचित छो, मे चोरनी ही, मे तोहर 
ऽकदरुआ छी, ने तोहर बापक दासी छी मे आन छो, ने अजाति हो आ नै नीब 


जातिक पुत्री छी ' डरे बच्छाक हेष छिनेनिहार हरि [व दुर हटल कियेक मै 
रहैत छू "।३।) 


मत--१० 
निहोर = प्रार्थना । बिल णावहु ~ रोकि देरि लबेत छह । मल: नीक । 
"२° पाये शाहु । ५ है = माजिता " क} भाजनस्तक. - छ | 2४ = धणित । 


र + बूरे | 








है नन्यीपतिखिरचति 


ऐसत करब मोर मन्दा । 
कि कहँति"' साधु ननन्दा ॥ 
परिहर काम्हु कुरीती । 
हठे नहि होइति पिरीती ॥ 
नन्दीपति कवि गावे । 
भजनहि पद भले आने ॥ 
(श्रीकृष्णेत अल्वात्कारेकषेन वहछकसुता-सम्भोगं कृतमेव । राधिका सोद्वेगं 
नेत्राम्बपुरितमुक्ती “° तखाग्न ण भूमीं लिखि ) 
श्रीकृष्णः « वल्छञ्रःसते | कथं विषीदति? (इत उत्त्याप्य”" सापराध्र 
प्ति ।] 
[दोहा ]-= 
जशो आवह वल्ळवःसूता, प्रतिदिन पास हँपार 2 
तभो” हमे छोड़िआ तोहि पुन महि तब्यों महि परकार ॥7१॥ 
पने भवधारल राधिका, इह उचित एहि काल ] 
भज्जनहि पछ परिताम मछ, चुप भए रहु तत्काल |॥१शा। 
श्रीकृष्ण: ˆ वह्लब-सुते | मौन स्वीकारमेध, तथापि स्फृटमाबेदयैति 4 





मन्दा - अप्राह । ननम्दा = ततदि । परिहरु- छोड़, । कुरीती - अनुचित काज । 
हठे नक माँ! पिरीती “प्र स | धजनहि ¬ गओछे सँ | 
(श्रीकृष्ण बछजोरी गोपपुत्री राधाक सम्भोग कवछेनि। राधा अह्व ग हाँ 
मेह पर नोर भरलि नहक अगिला भाग हाँ मांटि पर किछु लिखत छथि ।) 
श्रीकृष्ण-गोपपुत्री ! कियेक विखिन्न होइत छी ? [उठाव अपराधी जर्का 
देखत छि /) 
[दी हा |-- 
वहेछव"सृ्ा -गोपपुत्री, राक्षा । प्रकार न उपाय ११ 
अवधारठ = ब्िवारछ । भ्जनहि पळो > इवीकारे कयला से। ततकाळ 
= ओहिसमय गरर 


४६ ` करति शाश | ५३-मेारबुना सुहाभापूरित = क्क हा । एम * जंत्वाप । 








॥ | 


कएणके लिबालाना डिका 


राधिका + (गीतेन) = दब 
भनाइति म रह च्चि्ार नां! 
न देखिक परकार ना 
५ १ त हेमे करि अंगिकार ना || 
एह प मोर गतागत ना ! 
सबै दिन सोह क्ष मुपाग ना ।। 


छे 


Rl न , इसर मत मोर ता । 
पथ करिअ हरि तोर 


ता ।/ 
निरधत पानीले हेम नाः | 
दिइ भेल प्रम वा तेम ना |; 
नम्दीपति. हार छौँ 
है? हरि ना 
प्मनि हुसलि मुष फूंरि ता ॥ 


भीज़ंध्ण: - घिन | घास ? 


(राधिका तपत-तनया"पारमागरय 


थीकुष्णः हर ददा । का; श्वासं परित्यजति [ 


राधिका के रमकेना5ऽरोपयत्ति कवठे J] 
(इति निष्कान्ती° | 
pe si । (प्रस्तावना वहवथी+ग हृ 
श्रीकृष्ण = गीपपुत्री ! जा 
राथिका-- 
नन्दकुमार - कृष्ण 
| १ गतागत - अब 


गमनस्य] 7। 


चुप भैनाइ स्वीकारे धिक, तय साफ़ कहू कह | | 
'गीवक द्वारा) - ३६ 


| म २ लाई फेर क 
क प्रतिकार नहि रहला पर । अंगिफार 
“जारी । समुपागत ~ आगमन । ह 
3 पका 4९७ । “आगमन । हेस “सी 
वर 4 सेम ~ निश्चय । रसनि-' सन्दरी | नमाज 
धीकृष्ण » प्रिये ! माइती | 

(राधा यमुनाक पार अबि 
iT 
कन । राधा करक से कदम 





हूं दीवति वि रचित 
छर 


(ततः #ज्ञोकः)- | । 
साप ज भवनं राधा सम्पराप्ता गोगण: सहे : 
| न ३ नः च 
लोकेषु भौतिकक्लेश%। बच्चराविदितः पुनः ५ ४॥ सक 
। दा । तत्क्षणं विद्दृश्त ते 
(नतों महोधरेस्तापेन धीदकार करवा चलुदिशं पश्यतति ! हक ५ र 
स | खडे खु पर्‌ ता | व गः 2 न ७ 
रोडिति | इंतेव दर्शानातन्तर्र सर्व साश्चय धन्ति । हंतों गोन्‍र्भाहेँ 
व धर ॥८: 
स्थलादंगि सम्प्राप्तो बृपभातु: 4) 
गम इलोक्त) * 
बपभाते। = (इ [ त 
ail | राजभयं चौर विने ना! 
अगिभय राजभयं भस चोरस्य न न, 
काः कोऽवि कोइपि रुष्टो गृहादि ४ 
i हु बः ] 
~, ह क्कः धृः पुनः ? 
बत्ती - अश्जउ त्त ! शोको, को कंगो ? [आर्यपुत्र | शोकः, कः पु 
सीव * र 
बरषभानु: ` = (दोहा) " ` | । 
` अनि! तुअ बदन मछीन देखि, नाना शद्धा ब 
| ग तरिहकाो दल्न ।१३।[ 
दुलहूँनि भेदी राधिका, को तीहका दुल गाइ ११ 


ir 
DT Coe fs Fe 


उ लनं बली] र १ कक १९: वोह 
न राधा गाय मंभ हिक सँगै गाम पर पहु च।छ जा हँ et 
t पः होक स तर गक 
सम भायि मो ताहीकाश राधा मेटो आयलि)! लोक संभ मे ज 
| हेः ष्ट Lil 
बु] के प्रकट कसझति । नि 
कष्ट (अशू लागब) ss 
(तक्वा बड़ जोर जोर हँ विविश्ञाप चाखभर तकत छेचि । लन % 
हिंसि + बंपभानु (राधाक पि! 
| । तखने गाय"महिमिक घरि बु 
मैत छवि ' तस ह 
हि क 
ककल पै रि जाक शासनेफ भय 
हे - (लोक हाँ) आगि लगबाक भवे विक। कि ह ता क 
गज शिक्षा कि चोरका भय थिंक !अंधवा केंओ दुखी ग छि फि केशी घ 
घँ कसल अछि ? ।।५॥ 
कलावती * आर्यपुत्र ! शोक थिक आर की रहुत ! 
परभानु ' धनि श्रीमती । ताना कका ¬ अनेक तरहक सादैह 
ष् | AN, NT 2:60 408 5 





६१ तंशष्यं रायि | ६२०० कहा] 








५३ इनर ६४ इसे का 4 पल र सद उपर 77 देशे चिअ । ६१ 
£ भव | ६६ अरिल परिल | ७० 
(एता सं अग्रिम दोहा कक अमान) | 


कृष्णक लिसाला ना जिका 


पराबती = (सगद्गवाक्षरं गीतैन) - १२ 


सनु मनु पिआ, सूनु अनु पिना । 
आबे न जिउति मोर इुलहनि बिञ्जा ।। 


अबे की मजसपत्षि हुमरा६३ पु । 
बैटीक दशा देखलक अछि किछ || 
जे मोर वृहि लगाओ भूत । 
मो सुनु तकर मरओ जैठ' पुल ॥ 
एनिलने ps ने रह उफॉट । 
थाषल ° का बिक हहे" अत झाट ॥ 
अरिजेन “परिजन आतह छेञ्जाए । 
समरंधि बेटी हाथ सको जाए ॥ 
नश्दीपति कथि कह परमान । 
अपनहिई दुख हटत निदान । 
बपभातः"-[संकोर्ध राधा निकट गर्वाउनख र मिद मु क्ततान७ १ राधिका प्रति) 
सुतै ! कीद्शी रीविरियम । | 
राधिका = (को घने डन्मीहय ततमुखं बीड़ * 
भमी निपतति ।) 
मलान मलावती ° (बुल से नस अरब नको सा अस्पष्ट अक्षर मे गीक्षक्ष हर) = १३ 
धिझा - बेटी । भबनपत्ति = गृहृवत्ति । दुल ड़िं ~ बेटी के । मों = हमरा 
हैँ । उफॉट = उपद्रव करवाक गर । बापळ = स्थागित कसले, कृत्रिम, 
टोना कबल । बाँट "- दग्ध । अरिञ्जन प रिजन = सकल परिवार कै" | 


तृतभानु = (कोधदुर्वक राधाक छग जाय तखन ई हहलनि राघाइ प्रति) पुत्री | 
ई केन व्यवहार थिक ? 


महोप्रपन्ञ।पेन चीका कृत्वा 


राधिका (दून खि खो कि विज्ञा मृ है देखि अत्यन्त जोर 


जोर सा वील्कार 
कय भुमि पर खमेत छथि ।) 


हुलहिके । ६६ होठ। ६७ घास | ६६ 
मिल ७१ लक] उरूबत पु ७, 


uh 





र नौ पति धर चिता 


कलावती * हा सुए । गदासि गदासि । [हा सृते | गेतासि; गतासि |] (सतत: 
हरेण लक्षी.स्घेलं ताडयति] । 
(दोहा) ” Er 
की कहति राधा आएकह 5 बुत कद प्रमप्रंसग । 
तावंत तै जदुताव काँ, प्राण “३ चढ्छ छल चङ्क ॥१४॥। 
कोतटा लॉगल.. कृष्ण कहूँ, देखि देखि राधा रङ्ग । 
जे अछि तसु मगे काज छोर, ते एत करइछ भङ्ग । १% 


[३४फरका सा सुनि हरि सखेति, केशि किले सामजिक भेस। 
दोसर हमर सन के पलंग, एहि अक उपदेश) १६ 
(हत,०* प्रविशति श्रीष्णः ) 
क्षीकृध्णः०६- | निरीक्ष्य ) यमेन कछ्ानतौर्ना रीति:७9: । (व्रत: इल्लोकेन) 
पुत्ता विन्न, गुणेन म म्व - महामन्त्रस्य पाठने कि 
कि तानारस-लुत्य-मीत-करकितिमाधाभियोंगेन च | 
नाऽहं कोऽयि त शिक्षित किमपिन बा तुन मया ज्ञागले 
_ आर्य समीति विरिति नि मे नाग तम्प्रति विस्मृतं सुवदना ७३” चेष्टा“ चमाकारत 5१ ॥६॥। 
करडा बक्षीन हाथ पुती ! चळ गेळे। खल गे !! (तन हायर छाती पिठ त छथि । ] 
बे न्स्सै (राधः) | जुता = कुष । प्राण नतु न अिशस प्रम 
करैत । ङ्ग व्याकुल ॥।१४॥ 
राधा- रङ्ग धराधाक दका वा अगुराग। तमु न राचोक । भङ्ग ह भगला, 
ताळ ।!१%॥ ह PRIOR 
हुं'र महष । तान्त्रिक भेस म कृष्या तार्तिकम कूप घस ऋ डबाक त 
जपद्ाक विचार पर ।!१६॥ | 
(तखन श्रीकृष्ण प्रवेश करत छथि ।) 
श्रीकृष्ण (देखि) इवेह चतु रताविकाक चालि चिक । (तदनं इलोक सै): -- 
पुस्धसंभक गुण हाँ की कामदेव” महान्‌, मन्त्रक पाठे ही की. अनेक रभा, 
नाच गोत कबिता जो भाबर प्रयोगहि हाँ की होयत ! ने हम केओ (विशिष्ट 
व्यक्ति] छो आ ने निछ शिक्षा लेने छौ, परन्तु हम सभ किछ जनत छो से सभ 
_पशन एहिसुलरीक चेष्टार नससर सी सिस | एहि सुस्देरीक चेष्टाक चमत्कार हाँ बिसरि गेलहु ।।६। 








७३. प्रा चढ़ण ' ७४ # | बू पाँतीक प्रमाध]" क ७५-० [| अग्रिम इलो कक्ष 
बाग € पती अछि)" के का! ७६० २ 5 कषी" ७७- फर्जावती तिरी । 


Ir 


पन कतरा । ७६० नो । ८० तार; तै-ह। (एकर जव” इति निको त: छक | 





i 
कएलक सिमालानाडिका 
(सीराधिका लोचन उन्मील्थ * 'पह्यत्ति । भीकृष्णो*® गत 
पक्ति । सा चीत्कारं कतमा सच्छति । ) 
कलहान्‌ 
कलावती कप्तण ! कराएं ' पह <१, पस्स, एम बि पिअसट्टी महे" बुआ 


य भर छ 
, जीभभं पहु!रइ । [कृष्ण | केष्ण :| पद्य, पद्य, ताम 
श्र्यसखी मग बता जीबन परिहरत्ति ।] | 


सीकृष्णः- {सहम उत्वाप्य। राधिके" | अजः 
अप भानु: (ङ्खोफेन)= 
कि ताम तव रे भन! | सर्य बा विः 
धीराः “५. hb $ Rr I 
विव । खज्भटोऽहुम्‌। अहिः ` अके वेह कहू | मसि 


पहुले रा टी जि 
हल मा कल यास्यामि । (अरे अरे वल्लभ | मेक प्रहार” 
कुरु, यास्यामि । | ५4 


तितो प्राम्यौपचारेण अधवा मर 


क्र ज 


बा सकोध 


थं कुछ | 


प्रयोजनम्‌ । 


सादिनाऽतीख** कलेज्ञयः 
& “शि ने न्न] 
राधिका समङ्ग बै? लज्जया अधोमुख पच्च ति ]) | 


(घौराजिका आँकि कोहि नकत छि आकाण जाय नोक क द देल 
छिथि । राधा चीरकार क्य मून्छिन्‌ होइत छथि ।} ess 
7 लावली” कृष्ण, हषण ! देख, देश्‌, अह का प्रिय 
वयास करते अछि | 
[ प्रस्न भव ऊह ) रावा! हो। 
तपभावुः {इलो कक द्वारा) 
रे प्रेत! शोहर की ताम धिकौर ? कहर पठाओल छ? 
कोन काज छौक ? हमरा बेटी के छोड़ झटदध वन जो gl 


नखी हमर बेटी जोवत-- 


भ कृष्ण i 
श मेआ। 


श्री श्श्घ्च [= ज्र ज क्ष म थि 

भी हरी ब्हाराक्षत भिकहृ' ! हुम उज्झद नट, पराक्रमी) छी । झरे 
हनन कै अर गौआर ‘srr पहार जन कर्न । i ils: 4 विन MRR | ) 

हि है| कमा... ता । : : म 


कोह) ६: श्री हणण ; जः 

पे भन्ने बुध्द क| ए१.. पाहत तहुय | 2 

न FF पनामा रु क । 5४ + सह । 
। ५ का। एप अ्रदाषित्राज्त अही बरह्माण इनं «कर | 


लि ही ह 
अही कहलन हावयहार भा मुह। वह. मजे गमितमेज-क | ९5८. सा. 








३६ बादी पति विदोबता श्र 
ु >> 0०4 मध्ये लिमाक्ाना टिका 
कछशायंतीन "सत्र! कधं तुआ ईरिसी अवस्था ? "जतिशेतोण मां क धभ ! [संते i 
कथं तत ईदको अवस्था ? विक्ञेष् माँ कथम । ] 


(वोहा&६)=- 
बंधभात अंदिया पकर 
राधिका? (गीतेन केंस्यर्ति ) १% श र he महिमा क्ष्णक १ देः । 
सुलि उठि भवन छाडलि हम छीके । ei EY की 22“ भप अपुरब देख्ि-॥३७॥ 
वकर जखित” " फल पॉजोल नीके ।] ँ 
सभे सलि अंजलि हुमहि पछभोऊ 
एकसरि हमे घनति वव भोतिञ्जाक्क ॥ 
भवष्ठि पाकर तर जवेद १ पगु दैवा । 
तेहि खत सळी मोहि कीदहु भेला ॥ 
कोएल निकुर, फारछ हम चीरे / 
निज नलं बिकूटल अपने लरीरे ॥ 
भले छले मरण होइत बढ आजै । 
के की कहत तकर होअं छाजे ॥ 
नन्वीपङ्चि जो मोर हित होई । 
"अज जनि जानि से १“ राज्ञ गोई ।' 


ल 505४ 5, गक बा | 


क्षणम सबहु १०० पानं क 
5१° प्रात ककः जन छल गो 
सब [जः [प गोष ।। 
4] 
अनि उत्क ष्छा मिल्न क्ाह!, सिकल राधिका भ 
कक दिअस बित]ठ फल" ट छ 
सा / र बिताए ` दशि लए कएल वयान ॥१२ 
i दु बसल चकछछ, पहुपतिं यमु तौर । ५ 
गिनि प्रहि श राधिका पाल क्षित भेल करी 
न मे न पु LP dN, ॥। र्‌ “| 
i पं र F व 
{ न सब्दंहोद्भावना गीतेम्‌-.-१४) 
जगमा जाति कक मल्भाँत्ी । 
hs : 
भक दिवस वाशि ऐसन काँची ॥ 
भनेछ . शिखा सेहो भन नेहि आंब्े । 
क गित परसि सङ्गता न नि ॥ 
पलि कहु पनि दामिति रहा । - 
अधिर हो i 
' सित मा तकर ` सन्दे ॥ 








(तल्लनगमेंआं उपचार हाँ व मरम था दि सै अत्यन्त कष्ट 
देत छथिन । राधा होश से आबि छाने नीर्षों तक छथि । ) 
कलेवती- पुत्री ! कोता हहर एहेन दशा ज्ेलह ? नौकजकी हसरा कहुहू। 
राधिका - ( गीतम द्वारा कहैत छथि )- [गीत सं" १३ | 
भवन र घर । ढोके ग ककरह, छिकेला पर । नीके पर्याप्त । 
धत्ति -युवती , पथ “बाट | भृतहि पाकड़ि ¬ जे पाफड़िक गाछ भुताहिं 
अधि । पगु पाएर । कौदह ¬ किंवेल, अज्ञात व्यथा । चिकुर = केश 2 बीर” 
बस्त्र । निज संख = अपत्त नहे रौं । बिकुटल = नछों डिके घय | जति" नारी। 


गई k= गुप्त | 


३१०८ । ९२० सो कि. क; सा विशेशों साहम- हा । ६३-१५ कक आऊो हम | 
पिक । ९५ -जे क} पत्र # से ८६ खतरा । दै में आत । ९५०द्‌खब ॥ | 


PT ro Sd अहम 0 


महिमा ¬ महत्व । प्र 
प्र ग |, मध पुं न ञ्ज हि 
अरब” अनु त कूप ॥१ ॐ १ड॥ 


त ह पः १ " का ॥ 
५: भर [~ क्वा i हिति पु' त हुनछ) 4 पय ति =वाब्ा 7 १६|| 
th f ह्म ३ Ee ड़ चन्म, छः पते || म पक 


ण धः ड म 
दिवस हे दि "दाद सतह हीयवाकं गीत - ३ ] 
दनः मे। शशि धेन = चच्ज्माक तान | 


प्रकाश अः ॥ ती क्र 
। लनल शिखा = आगिक धरा | ५ a रेती ७ काम्ति, 


0 सजा 52402 पी हाँ सपर्क 7 








सका दोहा अभाव) - क). १०० ०६] |. | 
कुपेही । ४५ पीति अधिक सेक 4 ॥& कणेफ ॥ i id 








नन्ही पति [घरचितता 
पया 000 
धळ जलह नहि ई दिड जानी ! 
ल्‍जे” सरसिज न हज्िज पते मानी 6 
नग्दीपति कह की हब अने! 
राधा पङ चिकि इह्‌ परमाने । 
नथ्पों मोहि पृष्ठि यथारथ । 
आंचे हमें सलह इतारथ ॥ 


गीताथेन इल्लोकः-- Flees कक 
दयं दिवस -सप्रभा फविति मेंबर चख कला [ 
न वाऽपि कमळावळी विचलित श्र ars द 
दिवाऽपि हि चिरस्थिताइनलशिखा। रै न सौद। का 
तदा चबति राधिका कुबलपाउल्विताउध्याम्वुजा। ` 
श्रीकृष्णः प्रिये ! आमम्मताम्‌ ! 


[तत्तो चोमेन--- १%] 
आज सुविन दिव भेल भोर । 
अनके दिवस दरसन तोर११ ॥ i oni 
शिर" चञ्चल । घछ = पृच्ची पर | जल" 
जिनिरे निजको रेखा । अधिर > चड्चल । धल + पु ह 
मनिरेहा - - विंजलोकाक रह Ms 07“ 
क हमले । दिडु = निचय । सरसिज 5कमछ हुलिअ "प्रकटि 
द्‌ हुल जन 8 i | 


पतक अर्धक द्वारा इलोक - 
गातक अथक हारा ह i 
दिन मे प्रकाशित होइत ई चन्द्रमांक कळा नहि माथ सकेछ, यु ु हि 
ओन कमलो नहि भाय सकेछ, शीतल भो देरी घरि boise ri 
दिखा जाँ ने बिजलोका बिक | तखन ई एहि पृथ्वी पर कमलमुश 
भय सकेछ ।।८॥ 
श्रीकृष्ण = श्वि आउ । FN 2885, =) MNEs 
ह है = सप्रानना । 
शीर होइत ति । ८ ते वांशी । 
६ " जो 4 ७ - भति पीर हो bei 
१० = खाइपि । ११=स्धाम्वुत्ना । १२" सोरा । ११: 











शे” रिति~- ह्‌ हि अकारे | पकरर, ल सग ड्र क्री झा, 
पालाम 


॥ 70 
ऋष्णके लिमा लाताहिका 

पमु टुवम हार सम | 

न भेक, न -होएत फाहू मन ॥ 
शक्षिमुत्ति | करत समुखं मुख । 
तोहे” हमें प्रेम पहिछ् युख ॥ 

तोहे मौरिपर पेम परसमनि | 

उहि कर ध्ररह हमर धन्ति** || 
होअओ हृदय मोहि परमिह | 


बैकर करु अनुभव रिति» || 
नन्दीपति नाह निरेञङ् । 


निको मुच्चे नारि कतहु कह ॥ 
(तवः पृर्नक्रौण स्न! भः केन मेने ।) 


भोरानिका- (विहस्य अङ्गो च तेने नियभह्म निर्वाहः | 
श्रीक्ृष्ण:--प्रिये ! 'दकथमतीदणलङ्गेन मां सलाइयसि ? 
दोहा - 
व्ये रित्ति माधव-राकिका, कृ फिरिडा* कत दीन | 
दिने दिने बालि पीति अति, एको न अपने अघोत ॥२ !॥ 
(तखन गीतसे) ~ १ ४ कस 
पचारथ ~ वास्कर 


मे। कतार व - धन्य । प्ल मुख ~ मुह सोझा । पर= 
समनि ~ सपर्वीमणि | कर - हाथ “परतिति=क्तीति, अनुभव] बैकत व्यक्त, 
भफट । निर ~ निमह्तह । निङो शत अपना बृह । 

।पखन पढ्लिके जवा सम्भोग कयलनि 4) 
भीराधिका " [हँसि) अहा ! महाक एहि नियमक निर्वाह भेत ! 
नीक्षण्ण - प्रि ! $ 


पैक भौघ तश्र त हमरा करत हो? 
दोहा-« 


विहार । दीनि सम 
चन भोर । 4 १ वती । १६--तील्ी | १5s 
केच सतिकण | ९४ - कड़ा | 


यं।।२१।। 
रक्षी । १८ - महौ हब १६ = 





प्रेत नन्वीयशिधिशचिता 


ग हु कर गमनागमने, प रिहदि लोफ़क छान । 
नर-नारी जानेछ संबत। दुह काँ सुदिइ समाज | 
राधाओों गजल श्रपेन धरी, हरि तेजेंश घरदार । 

सह भोजन, सह जय पतु, सहे सबशव संङुचार ॥९)॥ 

ती + ती 
गोपससंखा२२ सङ्गा एक दिन, नेव्गो्ता गोबिनद गे । 

धनि ्ञानन३३ दिन शेख वैखि, दिवसक झंशि सग चेल ॥९४॥ 
लीखि पढाओल औज्नए सञ्गो, बित्त देघ अछि जडकारी । 
प्रेम परिच्छा बुझए लाइ) किदहु फरे छयि ताओ ॥ १२ ॥ 


(ततः प्रतिशत पत्रहारक पत्र ददाति ।) 
राधिका {पन्न गहीत्या पत्रावलोफत तिर २४ सखीं अति | सहिर १ बिसालँ” 
किख ! मञ्च पुस" मअगरस प्सा रण किं फिंण भविस्सदि, पुद 
कि? [सखि ? विशार किं ! मम पु्वन्सदनस्म प्रसादेत कि कि ने 
भविष्यति, एतत क्रिम्‌ ? | 





परिहरि=छोड़ि । सुंदिद समाजे = घनिध्ठःसम्पकं ॥२२॥  तैजेंले 5 


छोडल ।। 

सहन सहि । शयन” सुतनाई । संतर ततभठाम । सर्चार पा 
गमन ३१] 

नेज्जोता -नोति पुरंथ। गीधिस्द २ कृष्ण । धनि आतत = राधाफ मुहं । 


दिनज्ञिप न साँझ । दिवक्षक शबि ˆ विनुक चद्रमा ॥३४।॥ 
अटकाओों = सकबाक । परिच्छा जाँच ॥३१॥| 
[तखन चौठी अननिहार प्रवेश करत छवि । पत्र पत छबि ।) 
राधिका" (पत्र छप देखि सणी के) सखी विशालाक्षी ! हमरा कामदेव 
सनकं सुग्दर पुरुष (श्रीकृष्ण) क कृपा सँ की की नहि होयत, ई. की 
` भछञ्ञछि fe RRs Se 


इन = घेव = के ९२--्ञल्ञा 
मुक्त स्जी-क छ । २५7 सही चिता [लवली पुसघशणहसतोवेने फि कि ण 


मंपिस्मदि एक कि । 





। ३३ जान न दनि सश विखि। २४ शस्त रमिद 
क ec 
"¬ से तवे दूरि । २७-मौर ओरे नारि | नक्षी छर । 


73 


फाह्कक लिमालाछा डिका 
ध 


(दोहा) - 
हिबुक मोर मम तै 
2. हेन छल, न॒ गुनछ मिङ 
डि उपर कप होअ त KC 
॥ $ गा महि तलन्‌क्ह लोहि 
Mie पहिल रस, पहिल ० संग राई Sa 
सथ शिव |! सेर६ से दुरि गे द 
a नः सेने बुरि गेल, डाम रहल उपहात्त ॥२७॥ 
का उज्जर बसन, अभरण एकओ न अङ्ग । 
बल 220. किछु साठ महि, बढुँद्तै विरह तरङ्ग ।]२॥। 
कु, ५7 कर रोमिका, वरिस नोन जलूपार। 
ईने पथ हेरि हेरि हिअ, निल्डएु नावकुमार ।।२३॥ 


(ततो गीवैन - १६ 
प गतेन - १६) 
कीने मोर ५ नारि जनम देल कि** कृकर छलल 
पहिलहिं यएस विरह । 
न हु [रा निरह भेल ।। 
शव हिव शाह परम मोर, कि जीवन जोर 
अःचे जनि होप जिरे | 
जा हा हु ओर ॥! 
| इ सदत पुग्ख-मनि! कि हमर सनि, 
जज्यों तोड देशाह अवनि धनि ॥ 
es Mes 
न गुनछ पनि विचारल । मिला 
८ न र्छ । निज कुल द्वानि+ अ 
हक मम पन कुङ्गक्क 
हनि गानि = पहन दुःख ।।२६॥ बएसक > अवस्थाक । oo 
तत महाय हाथ !!॥२७॥। इसत “ दाँत । बसन ब्र! अँ ५ 
दे क चान सजाय ।[३४।। मङीन जआँखि। पथ हेरि रि 
क देखि नकद or 
खं । हिन > हुदय में | विशदय नन्दकुमार = कृष्णक दो क्रय ' 
‘I 


। तखन गीतस}- १ 
कोने = कै ए 
मने = के (विधाता) । नारि ऊ स्त्रीक कूप मे । ककर कैल ग ककगा हेतु। झा 








करजीव तिंखित खिता 


तञ्गो तहँ बुझह विरह दुख) हरि भर फत 
| कर जिय बधघूइते बड़ सु 6 
बे म डे; कि एहिं कोह । 

र. भसम भेछाह तोहे रा हो 
ह विरह विकल बिरति हह ॥ 
रसमय नश्दीपति कह शर wk 
सुपु सेवि जदि दुख सहै | 


( इति मूच्छति । तैः प्रथिशति विशालाक्षी ।) तत 
| की? सहि वहलभसुए । सम्ससिहि, समप्सतिहि । 
ke बह्ळभसुते ' समावव सिहि, समाइ्वसिहि i] 


(ससंज्च १ लोचन उभ्मील्य [ुरतोऽवलोवय गीतेन)१* 
सजल संघेस घन देखि देखि! 
कोते परि प्राण रहे सखि॥। 
शरदक शशि निशि फँसि । 
एह तह अधिक कौ पसत ॥ 
जत जत छल मोहिं शीतल । 
शे सन्ने दए दुख बोतल ।। 


राधिका 


=m का 
5 कामः 


ल त नरम अबत अछि । मरम" मर्मस्य । जिवहु ओर 5 000 हा । राह हा 
देव | पुष्षन्मनि म पुद में सेघ्ड । धनि उ स्त्री हरिर र pbs 
देखि । पर जिव? दोसराक जीवन केः । बदली नि ह्या 5 
देव । कोहे २ कोधे । रोहे = डाह सँ । अनरहू न अनय । 

छथि । तखन बि्याझाक्षी प्रवेश कर छवि) 





( £ कहि मूच्छि होइत 


चिज्ञालांक्षी-7 सी बहकेम-पुत्नी ! चेतना में आउ, लेतनां में आउ | 
चर । कह 
(हाने आबि आँखि ताकि जागू देखि गीत सँ) १५ 


र्न 


राधिका 








षणे थि कार ८ 
परम धरि पहु वर्कः | 
जलिः जल सावेह अछ ।। 
अवधि-दिवस घरि धनि सह» | 
कामिनि हृदय हाल कहु ॥ 
*१नन्दोपवि कहर" भन गुनि“ । 
अपनहि हरि अओताहू* पुनि ॥ 
( अर्यं राधिका-विलापवाबयं समागता कामाक्षी दितीया सकी श्री- 
कुह ४९ सह ,) 
कांभाक्षी = हि! सम्पत्तो बहलह-सुभो४१। [मखि! सम्प्राप्तौ वहलमन्सुत। ॥] 
(राषिका ससंज्ञ लौचते उभ्मीह्य लीकृष्ण दृष्टया भूमी निपत्तति |} 
श्रीकृष्ण " हा घिकू !! सध्देहे प्रातिता"* अया । (इति उत्त्वाष्य गीतेन कथः 
यति ।] 
(अथ गीतम्‌)--१८ 
सुम्दर! की बोलि बोत्रबणड तोडी । 
गई कए सुल अछइत दुख #गिरछ/ तकर४४ उ चित फैल मोही *"।॥ 
सजल = जछ फारल | सघन धनन्‍्-गाड़ मेघ | झा शिन्चछ्मा। निशि- 
रातिमे कंसनिरफेहन। एवि पूहिसँ।बैरि “पाच पहु = स्वामी । 
परत = प्रत्यक्ष | अंजलि = आँजुर मे । 
(राधाके वचन सुति दोसर सखी कामाक्षी कुष्णक संग यलि!) 
कामाक्षी - सखी | पहु चलाह गोपपुत्र श्रीकृष्ण । 
(राधा हौशमै आवि आँखि ताकि श्रीकृष्णको देखि #ा,मि पर खपत छि ।) 
श्रीकृष्ण + हाय होय | सदेह मे दप देह हुम हिनेका । (ऊठि गीतक प्यारा 
कहैत हामि 4) 
१३--तक्ष । $ ३ -क्षंज्जनि 4 बै४ अह 4 ३४--हाए--ह छ । ३१६-- ० [बू 
पाँतौक अनाव) ~क ३७ = कि कह । १८ ~ गनी । २६ - औताह । ४० - ७ 


“फ ख। उपल सुम । ४९- पतिताम्‌ । ४३ = घोष भौ तोही ४३०० | 
४४--मेही | 


हम्बौप ति वि रचिता 
ह 


"लिखि छिख नि पदांक४८। 
रे विरहे तोहे किवेहु ४६ करे छह, भते 228) कन) 
हुए ' ह छाई मो निगिबध लगाई hn 
Fo A दुख के पनिआपक्ञ। भीरि भें ककः र 
क f | | रि हमि की कएलछ निजा करे, फी (क 
Cn नि पेञ्जसि। ता सळो कएल 
“बलक रे अलि छनि तहे सीन Snr 
न 2 क्त दान वह के देश, बिक) घिक मत 40 
॥ ७ ॥ | ॥ ! ते जन । 
क्या पर अपराध कमलमुखि | तोहे 83 > 
चे हस मुर्ख होभ कुदिवस। ई | 
he के भत, बुसल तोहर पनः एतेक र ९ a 
न्हॉपात भत, | कट 
कर आये छोहुन तेहि केरवे। बस ॥ सं र FR 
लोग प्य निष [ 
रका - सिसंज शीकुष्णमुष्मवलोवय भरता ह 
शाधिंका- सिसंज्ञ भीक हिल 
कर सासि। सलि)" प्रशाक्ाति ! त्याहि 
प्रिये | घरित्यज्येच गतासि। स 
काइ “हि 0 सं 
% E.R ममोपकॉराय । 


गीत सं०००१६ । लिखति 
र्‌ | FR 
बरौ सब्रं । गिरं = अंगीकार कपल, उ घाच। पाहुल = 
रौ सेख = बौ त _ अनयवाक हेतु] तिरिवच र ड म (करे आना 
पंनाएंवा = म" रि इम ह्ण ' 
शा | हरि हरि हाय होस | ही: दग” रे हे छल; बञ्चना । कसको 
हक तौ लडग । पेशति 5 प्रेमिका । वैश्ञ मे जस्य | मुख्ख़ - सुले । 
कनक ¬ पा मे भावि श्रीक्कष्णक भु है देखिस 
राधिका नि द 
र बिदा भय गेली हि । ) लि गेलहुँ । सखी ! विशालाक्षी | ls 
भ डिये लि 
- हा प्रिये ! छोडिपे कस च त 
भीकष्ण pr समीप हुम पका लि । 


moe बकर हनन 
Oo 


हा काका कर | हैं. पाएकी । 
४०:८३) ४४ के । ४६ । ५४ = जस जब । 
कक बह ३ द | अधिक अधिफ घिक काजे फ । 
फाए लो k ४] ढ़ 
५२ क 
४४८ आह ४५६९ * । 





कृष्णक लिमासान। हिका ष 
विश्षललाक्षी = (निष्कान्त ।) 
श्रीकृष्ण :-- [इलोकेन) 
भरण थोवनारम्भे घनाः धनक्षतिः । 
भे मारम्भे च विव्लेषो गन्यधुन्यस्य लक्षणम ॥६॥ 
(तत्तो गीतेनः )-- ३६ 
भान कोने वोषे” हस तेग तामा । 


अपह आज वेकत भेज वामा" 
(एत स्मिन्नर्थे इली क: }~ 


गो जानामि कथं कुष्ठा राधिका रमणी मश्च । 
वियक्तत 'वामसब्दार्थम्‌ अचं बा" 5अबैवित्तं पुनः ॥१५॥॥ 
वइभ्षभो तकर हमे करिय धेभाने । 
भवरे विरहे” छोर. विक प राने ।॥॥॥। 
(अध्यार्थेन इस्वोक्गः) ~ 


जानामि तून .न पुरेव" रीति न । बाऽऽगमिष्यत्यघुन प्रिया सा । 

व्याज डच कस्याः 3 किय लः कका वि महाकु ऽह रहण वह्या। 

| ९ ऽह विरहे यहया। 7११ 
विशालाक्षी - (चि गोलि |] 


क्षीकृण ¬ (इलोकक वारा) पौचमक आरक्ष में मृत्यु, चनक आरम्भ मै धनः 
हि गास ओ प्रमक आरम्भ मे वियोग भनाइ अभागलछक लक्षण 
पक) 


i जे] | 


(तिखन गौतक द्वार). ९ 
फञ्गोन 5 कोन। रामा ५ 

| भेनिहारि |; 
(एहि अर्थ मे प्छोंक) ~ 


ने जामि जे हषर 


छुच्दरी । बेत पत्यक्त वरक | वामा 5 सुन्दरी, 


धुन्दरी राधिक 





। किक रि रहली हि । बा [सुन्दर 
हा क श्च a न, | i) 
यके अथ के (विपरी भेनाइ) आइये सवस आवेबित कमल नि अछि ।।१२।] 
। पकर “ताहि पियाक । धेतराङ्ग ५ ध्यान, स्मरण 7! 
कर मर्श हो इलोक),= ई निश्‍चय जनेन छौ जै ! हिलुक रीति एखन नहि अछि, 
निको पिया एजन अधयत परतीह। लयो हनक द लव को 00७५ श भार करत छौ, 
जनिक विक हाँ हुम महान्‌ विकल छो ।।११।॥ 
४५ = गीतम्‌ -क उष =भासाफे। ४६ - न्‌ 
पु" क ज्ञ । 


भि ॥ ९5 „ रावेदित । ६३ .. 


प 
। पुरम 
११० राग नित्यध ना / ६१० हुबपंप्यध | 





है 


क व्णके लिमालाना टिका 
[अस्थाधन इलोक;] -- १ 
विक्लेष।देपि दुह्सह्ं॑ शि शशि 
दु दोध॑तर यथा फिल 
पन पमु विधा मग्न 


दर चन्चीपतिबिर चिता 


नयन काजर नहिं, मुन नहि पनें। 
तिळा धनि एँसनि देखथु पचब्राने || 
(अध्यार्थन इछोकः ) = 
लोघनें कज्जल तास्ति, नास्ति" ताम्बुलमतिते । 
ईद सुवधन्यक्त्न, कामः पश्यतु सम्मतम्‌ ॥१४॥ 


ब !| : *प्रेभाक्षिताना मिद्ठ 
ता नाऽन्य जगन्माउले | 


पमः क पाए 
गा जञानामि त्मागमि ५" प्राणप्रताणोश्षणों 
क क समागमिष्यति कादवा प्रः ती 
बन्छ लिखि छिखि कह तसु निरमानें। ६५६ नावीपति कि ॥ क गाणमिया राधिका ॥१४। 
'व्चरन परण "लिअ ऐसन गेंव्यानें ॥ [४ I बु निधि ॥ 
= त इषते हे हज ह रमत्ति मिह गे मोड 
घ्याःबाऽछिए्थ नखाग्रकेश पुरतः सा स्ताम्प्रत दु (° 'अस्याथेन इलोक्ष;)--- क बढ विधि 
कष्टां मालतदती सुमूतिमधना तस्याः“ प्रियाया! पुनः । यस्यापि बनिता हशर 


सोऽहं तब्चरणाम्बुजे निपतितो हा राम ! किमेभ्रमो 
विश्लोपीक्तिरिय प्रमी लितजनेना9लो मिता कि पुनः ॥१३॥ 


सम गिन्न्छनि «मया च 

Rr सा यद्वा । 

का दिरदृ भृता ।॥१५॥ 

° गहु विद्यालाक्षी, राधिका०५-सिवास- 


तऊेसा मि तिदा तस्स स। 
वित्तः प्रबिशङ्गि राधिक्य 


रमनि-विरह तहे दुख तहि भारी' हारे, शी लक्षोपचा रः 








म भ 
कखति मिलति मोहि प्राणपिआरी ॥४।' विशालाक्षी--. सहि! सद्धा. ह [षिन हि, बी पक |, हे 
ब माना पाता सारु लूट ०] BE | नि! Re 

नि घनि 3 अपन प्रिया । पचाने ~ कामै 7८ र रेसति-विरह तह नप्रियाक बिरह से, गा ७७ FE गवि, ` 
(हि पढु अर्थ से गीत | १" एह पदक अर्थ से इलौंक -.. 

जकर आँखि मै काजर नहि औ मूह मै पान नषि छेक, गहन अपन परत्तीक ति) हाय हाय | ! वियोग ते अधिक पत शा 
मुँह एन कामदेव देखथ । (कामक प्रति आक्रोश थिक ।) ॥१२॥ व दु जेहन पैच हो इस, दस्र भरिने जोर पा क्सव] दुःख 

नसे लिलत सह सँ चित्र रूपे लिखि कस तसु “ प्रियाक् । निरमाने म ८ 6” अमल मुख क विना हग भाज्य भक Sr आर 

चित्ररवता । ऐसन गेङ्शाने 7 एंहन बुद्धि कयला ॥४।। स्य राधिका कहिया मओोधीह॥१0। उधोग करेत छी । ने जाति 

(एहि पदक अर्थ सौ गीर) == फल्मा निधि 7 कि नन्दी विः 


प्रा नाम | रफ्तक्ष _ " 
पकर अधं इ क्क i: Re 
। अधः इछ्ोक)- अधिक प्रिया ला कम 
छ शिल ते" मः कई 
"के करत छी जे तखन हमक मे 
छ मि ॥।१४६५।। si 


प्रिया VT 
पर जलन आचि जाइत 
जधभूत सिद्धि भय जाइत 


ध्यान कय आगू मे महक अप्रभाग सँ लीखि (चित्र बनाये) हुनका एखन 
देक्षि रहल छी | तखन तमसायल मानःकरेत भ हिं प्रियाक मूर्ति के पुता देखि 
हम हुनेक चरण कमल पर खमि पकरर । ई की हमरा आप भय गेल ! $ हमर 
विज्लिप्तावध्याक उक्तिथिक, झाँखि मुनछ अ्यकत्तिक द्वारा की ओ बेस कि 
गेलि? ॥१३॥। 


(तखन हाः सं 

[खिन सघाक के घरक 

७ 4440 ४ संग ईतके घरक दार ला विशालाक्षी, औ ड चारेक 
sa " कामाक्षी प्रवेश करन छि |] Se 
CR 0 पशालाकषी- सि | धेयं धक मच धरू 


a SS SS) 7 वका--अखकक 











28 अह्वत वलो या + आओ ३ 
६४-० । ५४" पते | ६६- धरन । ६७- अधि । (अस्याधत इलीक! ) 


दः तह्याह्क्रियांपु । ६६+ रमा । ७० - प्रमौधिता । 3१- प्राणा प्रापचौडदासों । 


न a ॥ 
ता क केल कह ७430 


CET, ॥ ब: | Se 
र | पया (एत सं पूरा प । ७३ पा 


तो पिश्वाल्ाक्षीक जिक बार दर 


बि अछि). छ । 





कद तन्बीपतिसिरविता 


विश्वाक्षाक्षी-- {विइस्य) साह । मां पुच्छस्ति ? तुमंपि किण जाणस्सि ? 
[सखि । माँ पच्छसि? तवमम कि न जातासि 7] 
राधिका [गीतैस "= २० 
सौता भेज" सभे आगि । 
साजनि ! एक जिव हमरहि लागि ॥ 
संब्रह छाइलि निम्न रीति । 
साजनि! आबे अधिक भेळ भीति ।। 
सजू नदिन दल सेज। 
साज्ञन्ति ! बरए विरह बहुतैज ॥ 
चादते चौगुन धाधि । 
सावि ! बड़ मन्द विर बेआ©घि॥ 
आने की करब परकार । 
साजनि ! हृदयक हार अंगार || 
र्ल नेहू नुकाए । 
साजनि ! से भरावे विरहें बैकताए ॥ 
नष्दीपश्लि भन गीतं । 
साजंनि | ०१कुदिम्षसे केअओ न हीते ॥ 
(इति मुच्छति ।) 
समाध्यसिदिं ! ] 
राधिका ~ सहि! विसालविलण ! अस्स बुक्सस्स किम्मोशर्व जाण स्ति? [सखि 
विश्ञाश्ाक्ष | अस्म दुःखस्य किमौपचं जानासि ? | 





र 
राधिका सलि बिश्ञाळाक्षि! एहि दु-ख़क कोन औषध जनैत छहू ? 
विशाराक्षी = (सि) सखि ! हमरा पुछेत छी ? की अहाँ नहि जेत छी ? 
राधिका” (गीतक हार) २० 
सीतल 5 ठंडो बस्तु! जिव 5 जीवनक) छागिं न हेतु । भीति = भय | सजछ = जछ 


सहित । नलिनदक = पुरइनिक पाठक ओछाओन। चारदने = चानतरा । घांचिते 


कल न पिति में | ७६ ४ कुवियास | 

















| = मरहुत्ि | 


J 


ह एणके लिमा लाना डिका 
प 
कामाक्षी -देयी ! समास्सर्ि 
्ी-~दैयी । साहस सिहि, समाक्ष्मसिहि । [विनि । पनास 
समाइवसिहि ।] ह ला 


पविका- (ससभ्म नेपथ्यारि 

(ना (ससभ्म नेपथ्य [भिमुखमवलोक्य मा 
पत उदवेग कहु तोहि, सजनि गे | 
आव उचित एड शिंक भोहि ॥। 


पतेन )---३ १ 


"ववि प्राण उपेखिअ, सज्जनि मे | 
पुनु न पुरुख-मु श्र 
शा वपर कएऽ? है. ts Mi 
"लाजे इङ्इऽ४ हग ““मरइते ॥ 
पिआक पेअसि. भए आने 
“के अ हिमान करए 
भे।बे हम ककर विलासिनि, सजाक्त गे! 
केमो जम्‌ बोळ“ बहुआतिनि । | 


“ पुन, सजाति मे | 
जन्‌ ॥ 


गन्दीपति कंह तिरनय सजति गे ! 
कारिक पुरुष कृपटमय ॥ 

आह कमका रापझ्ा८ू----... ! वेश्ाधिन्व्याधि। 
गाला अङोरा सन लगैछ | नेह 
भेघळाहू दिन भेला पर ॥ । 





प्रकार = उपाय । 


क 
हच अगारं = भोतीफ 
-स्नहु। बेफताएं = ब्यक्त 


pe जि कब । कुदिवरो = 
गिमाक्षी-ेवी ! इन छक्क कप धरः | 
अधिका (हड़बड़ाय नेपश्य दिस देश 
दरबरि - गन्न । उपेखिक्न - 
मेपस्ी, पर भिक्षा । अभिम। 
फ हि सम्बोधन निरनय ~ 


गीतके द्वारा)-२१ 
उपेक्षा करिम, त्यागिअ । पेअति 
त -गर्च । बहु्ासिनि - वटी) 


निर्णय । कदम - बेश्चक, छली F 


i ल272 अर / | 
5 आब्र बच | & फेरि "शिते अर जठ ४० 
| है! । पर” हेरइति। ८ १० हाजी | ६४-४८ । 
र | . 
१० आन कूछ । द७३बबौ | दड -. कह] 5६-कारि कुक | 
[| मा | 





पर न'वीवेलि, बर चि जे 


कामाक्षी । गीतेन) ३३ 
साजति'" | आवे नित सहि मान 
एखनुकि* १ रीति हमे होहून देखे छिज* * जागले पळो १३ पचबान ॥। 
“नकुसुमः रचित सेज १ "दी पिपति देखि विर नहि रहुए गेशान । 


क उके सिमालाना डिका ह 
] 

र कि प्पओोअण १ आक्षा अकरः कि है एज? 

मा जी विलेन कि नसोजनेम्‌ ? अथवा तस्व कि 


राचिका--- मिज्ञालावःी । गा (नरि; 
[ विशाल्क्षि | 
कवम्‌ ? ] 

विश्ञाल्माक्षी--पहि | “सल भशि 


। [सल्नि। सत्यं भण प्ति । | 


तखनुक घेरज खरय नं पात्रिअ; भूति मुनि पिके निक गनि !। म 
| तक्षः कि भशक्षि ? ] 


जड़ि *रयति भमक फर चाँवनि** एहन समय नहि आन । 
पहन समय पहूर मिछन जेड थि“ जकर ही होआ"* से ज्ञान 
५ पिवलि तरक कित्ताका सङ्गमः उरज्ज शम्भ निद्मानं। 
आरपति पहु परतिग्रहो मंगइछ, करु घि सरसू" दान ॥ 
व्कुसुमे कुसुमे करि, विळमि विलि अलि, करए अधर गधुत्पान। 
झपन आपन पहु सबहु जेमाओळ, भुल तीर जजमात ॥ 
"एग छि कहब सक्ति ! तोडे कमलेमुखि, अपगह्ि कर समधान । 
सञ्चित मदनःवेदम अतिदासण, नर्दीपेशि कवि भातं ॥ 


राधिकार--तडों कि अण नि | 
विशोलाक्षी !?--( दोहा) 
कहना कम पन्छिद त घ ! हम हुँ बुभाल तौर सार | 
जतिक जिया मी चोड्ि पुति अ पहि छघि 0 निहार ॥३०। 
राधिका - (विह्ल्य हिप * १ )- | 
साजेनि। भो हमे अरि नहि, दर गेल दुर गेल सोने । 
म दर के! तत ४ | 
सु दुतकर ' कोज नाहः बाली कि रहओं पन ।।३१।/ 
को सिचह हवत केल ऋण, वोहरो बुझन विरौति । 
उ के के मार नहि 


क ' इ अछि जात भरि रीति ६६ 
फेज आर भायर मोर लग, पड़ ति 7) 


ने होएत कि पञ्ज 

हमरे: मुडी कोन छत के अछि Does 0 
मभुक पान करै । जेमा ८ जोअप्रोकण। बजर उज | 

से लिचिङ = जमा कस । मदेनेः वैद ॒ 
सधिका - बिज्ञालाक्षी ! 

काम? । 
विशाळाक्षी-सली ! सही करत की 

राधिका-- ज्ञखन झी कहुँ छ { 
विश्वत्तिक्षी--कहुज। >क बन; 





कामाक्षी-- (गीत रा) "२ 
पंचबान- कामवैव । कुंतुम-रधित = फुलेकः बता ओल । सेभ 

- आँछाओऔव पर | डिदिति - प्रकाशित शीहत । गेआत - ज्ञात । 

पिकः = को इलीक। जुद्धि दयति = ज्ञ डक राति । जवलि-तरज = 

वेट रैबाङणी हेर । सिंतारित = बेज्जेर ओ फारीक (रे मा* 

बली शारी जो पेरेक चाम स्वच्छ) । उरजळस्तनझूवी झिवलिङ्गक निर्माण 
भेल अखि। आारतप्तिज-ज्ञात्तें), बितलतासे। पहुनुसवामी। परिक = 
विधिपुर्वक दान स्वीकार । सरबसु=स्स्व। कुसुमै = प्रति फुछ कहीं 
प्र) निलसि नू विकास कय । लिन भौरा। अघर मधघुषान=ठोर रूपी 





जजमान = आाश्रयदात्षा | 
ने = का मध्य | 
हमरा जीबन में कीन काज ? 






अधना टे सका केन 





उ कै । परिच्छे - अवधि, बिम । 


६७०% इय के। -पेनछौ। ९१-ब हु - कुपुमा । ३३ वीपे | बह अभिशोय । पिदा - उत्कष्हित ३० Hr 
वेलि। ६६ - रैति। ६७ - चानिनि | ९ " मिलते जेहन सुल ~ क'। धश्न्हों। | राधिका (हशि दोहाक दारा/-ओ = कृष्ण; हमे अरि = हमर क्षञ्ग । 

१०० = ४ > [बु पातीक असाय) „ क । १ * पतिरहं । २ = सब्वेस । ३" कुसुम है. मर ऑन लीय ।/१९॥ पाराको हत लि गडि। me सिञ्चन करन १ 44) 
कुमुम कल विलशि विलासिनि अन्ति मालसि कर मधुपान | ४" सजमाग) । ६ 5 आयोजन | ७ १ न 0 


न कह तय 
का | = न ङ्ग्य | ईन] पृष-न्जः| 


५+ ४४ | पृत्तप हाँ वोहा आश्वा -अइतीस पडिक अगाच )क | पी ---हिबजैन दोहा । १२८ इलः । 





६१ लःवी पति! ₹ चिता 


सुख लए रोज मेषो रीति करे, जेगभरि के महि जात । 
धरि जीवा सुखरे इुनहि; शकरहु मरण निदान । 
(तत्रः प्रश्रिशति लीक एज; । सौहष्णो राधिका-चरणतैंते उपविशति । 
लाउड स्थित प्रिम वुङ्चिएवागहर्तश्यापारेण निवारिता ।) 
ञ्विशालाकी [निकटे गत्त्वा लोचनवत्क रैम विज्ञापयति) राधिके) चरते 
श्रीकृष्णरितष्ठति । | 
राखिव (सस्व रमुपविष्य नस्सम्मार्जतं कृस्नं घा महुस्तैत पशैक्षारण 
कृत यती ।) 
विज्ञाला की ११-- दोहा | *- 
लाजै सकुच मुख चोर जक, विरह (तिज्ञॉकुल देह । द 
अच शत तोर प्राण पहु एति तिल मिलन सादेह ।।३%॥ 
शाधा--( ही हा" * | = 
पहि सब कहने समक नहि, दय जर अछि मोर । 
पुष्य परिचय देछ मो हि, प्रेम कहल हम लोर [१६ 
«"पेज्ञस विरह जे प्राण तैजि, से अछि जग क्रेजी ज्ञातं। 
कपरी का कहइत सुकर करेइत कडित निदान ॥दैशा MS...) russ Rc 


तप्त ।।३३॥। जनि - नदि ॥३३॥ जीवा सुलते = सुख से जीवा छनि। 
मरण निदान = हुमर मृत्यु कारश विक ।।१४।॥ हि 
(तकर बाद श्रीकृष्ण प्रवेश क दैत छथि । भो राधाक पएर शग बसल छ्घि 
तन कने उठि बिमाको मोडल वाम हाथक इशारा से अंठबव से मता कसः 
भ (कंग जाय दष्टिये कृष्णक सकर करैत कदैत छवि) राधिके ' 
पाएर छग शरीकुष्ण छचि । 
राधिका- झरबय बसि कपडा सरियाप वामाहाथि घोध ससादलनि ।) 
भिक्ञालाक्षी = सकु = संकुवित होइछ | तेजत तोर प्राण पढु ~ तीहुँग पत्ति 
प्राण स्थांग्रभु सह । ३% 
__राधा> पाक =साध्म, कोश | पुरुषक "आप >> । पुरुषक =कृष्ण अपन ॥ 56 
हबोहा। १४--पिमेंसि । 














युबक | प४--उक्तओोहा। 


॥ 


फष्यक तिमाल ना डिका 
























६३ 
# लाह तहु, हमहु न" इनकर नारि । 
Po Pres कहते उ गह, से कर काजे विचारि ।।३४्। 
न।छ, १६) प्रिये ¦ प्रभीद । * क्षम्यत्तामयमेकोऽप राच; । 
राटिका (सक्रोधं गीतेन )---२३ 5४, 
आब की पेअसि१३ वह छवि, सजनि गे ! 
फोने काजे मुह बजवे 5 छवि ।। 
कथिलाए एतय अबे छबि, सजनि मै ! 
देखछ तेहि सोहन छञ्चि ॥ 
साखी सभके रखे छथि, सजनि गे. 
है नहि काहु बजब छथि ।। 
"बुहष रीति रिति-मन परुः संज्ञि मे । 
““बरबरि जावू अपन घर ॥ 
अपनाहि अपन काँटे पार मजनि मे! 
से जन क्षि कहा कर ।| 
नन्दीपति धुनु होरा पहि, सक्न ते ! 
““हाहरहु एजय कारञ नाहर ॥ 





कक ल विरह = ब्रो मिकाक बिक मे । 
निदान = उपाय ॥३३॥ 
हि तहु ¬ हुनका एहम ज।नि । स। 5 - सार्थे, प्रतीवार ॥३५॥ 
नह कर जोडि) प्रये ! प्रश्न होड एकटा एहि अपरा कै शमा कछ। 
“५ पड | [कोधपूवक गीतं] - २३ 
पेअसि ~ प्रेयसी, वः मिक । मोह छवि नीक 
“सक्षी, गवाही | बरब्रि= छीन “कक 55 कै 8िताइक का पहि = 


पणर जघुलभ, आसान । 


लगत छचि । सास 
पब, सग || 





र । ११ ।५हि सौ उ धीत सरूर रत अर 
तै "हि अधि 0) ! कइत हि 2 ; Cl a ५0७ x “तु, पोथी 
सप कोपराधो | २१ विअति क ख) ३३ ड़ मेँ । २३ FN nd 
५3026 203 “ख। २४ - पुर्थक वीतं रीति | २६ - फेरि बरी ४ 
भाव | २१६: भोर पाढ़ी | ई४ ८ तोरहु । ३१-- छत लातत तही 


गा ततवीपत्ति|वर्रचिता 


(इसि निष्कात्ता सख्या सभम्‌ । | 
धरीकृध्पाः = खिर बर्तते १२बु[ऽहाव सा रीति: † 

[तो गीतेन ]--६४ 
हरि हरि || सिलि ` विलासिनि, जगभर)  कैशो न जनु देख । 
३५३अपि विरहे लिप भजत। एति तिल भर ने (® || 
माल रह उडि अनुसरः संमुख? ह न | 
एह्तिहु कोने पराच, पलार पाछु नहि है? ॥ 

भ न्द एको ते बाजए" उलिदि विरह बुला 
नोर देळ अत जत? अभरन परिवार मोरहि देखन ॥ 
ज मोर कराए सभि पन, तकरहू सै तहिबांज । | 
ना छ” होएत समागम, ई अछि४ी कठिन अड आज ॥ 
नन्दीपति कहु तैखनुक, बिंब शिब || हमर निहोर । 
काल पैश्रेत्ति कहुँ[त, जाइछ अघि जिव मोर hl 
MR... पिन टी प्रधिशति** संख्या सम राधा) 
(सलीक संग बहार भ गि ।) 
श्रीकृष्ण = मयै की एखनहु' सघह रीति अङि ? 

[गोत सँ]---९४ क 
परिनि विलासिनि ~ अगन का मिनीके दुःखी । तिश ni धोइबो 
कालक हैतु | विशेष कोरो नव बात। परिवत्त ने । 04 रा - 
'जैस' ई कहछा पर कठि बिदा भय जाइछ | संगुले ८ झाँ। फे दता 
धंडाप ठत छवि । एतद एहि शँ अधिक परान ८ दुःख । 
भल मद = मीकबेजाय । डकुतिहि - इतिये सँ | क्षभरत - गहुता। 
परिहरि = त्यागि । मोरहि ¬ हेमयहिं | 

(तखन सक्षीक संग राधा प्रवेश करैत छथि ।] 
RPS Ee नाप पड 


३२ भ दोसा इ्ति। ३३" लिन । ३. ` जग किओ ज्र क्नु * के ११, = 
पपि बरदह । ६५ एवि ति परिक । रै४--सुपूति। ३५०-९ 
त पंत - के को । ४० - सी | ४१ अछ = हैं। अछि कठिन पुन्‌ तछ। ४६7 पै, तत 
कलि भरीकघ्णः | [समा समं राधा है कौनहू मे नहि अछि ।) 








ह्ण हिमालानाडिको 
भेकृष्ण « यिशालाकि | अत परें फो विच र: ? 
बिञ्चाङक्षी : गए [ ह 
। म भी देह । देओ ४१ कच्छह । | देखि ! बेच: पृच्छनि । ] 
न पा का (प्रकोप ४५दिपवेल)= . पर 
योत हीम जो "५ धहुत्रकर; शशि, शीतलत। हज । 
गअओ ने हुनि हम आग हप ! एक संग एक *शतेज ॥६ 
१ चशाल क्षि! भवतु, भवतु । बल्लव-र 


a तल्ल सुता नियमस्य निम्न देखसी 


जकः थि 
तसनि विचारिए"१ हेरि बुझक, राधा कपल बेड 
सस्वर एहाँ शै विकास पड्रिअ; म 


शाटक ° एफ कुया डिका, क 
फेटदय ते हरि जए गछ 


जि 


श्रीकृष्ण: 


८ पान । 
जअपक हू जाइति ' निदान ॥५०॥ 
है अछि ओहि गाम । 
सुति रहल ओंहिठाम [४१ 


राची 
। कफ 
[तय "३ घं! फरे | 
पारा बंदनान्छ!दन =; wy i 
न न बग मुल्चप्प ४ । | 
पक्षिणकराभ्रेण संख्षीजन लानं दः णात १ वमेव । |) जड दिध्नञ्चरित--. 





9 त बिशञालाक्षि ! एकर बाद की विषार? ्य--7-- 
शोको * देवि | श्रीकः पुछेष छि । 
खा ~ (ऋोषपृर्वक दोहा रा) 
र 3 7 + मैंइसकर = धर्य । शशि चाख 
छै कप | श = [। शीतल 
वइ । पेज -छोडि देख्‌ । हनि = इन; धीकृष्णक | से के 
a ज॑ = ओष्ठाबओोन 
लीक्काण = विश्ञाल्टाक्षि 
शालाक्षि ! बेस बरे | गोपपुत्रो बंप मि 
| | अपन नि हल 
[बहार गय गेल । ] क fe 


हेरि काश | सत्वरं-झीछ्य | 


| निस = ननि 
आ कि | 


उपर “दकल oes वलडछ | गाए जाय ॥ ४१ 


७ थि फे। 7 पिप शौहा। ४४५ ८ ४६ शन्न हो प 
I न = दरा ने EF 0 ) है; । 
हन ख| ४८ 2 (चू -पाँतीक अमाव). क | ४१ «०9 | | ५३ पि 
छल | ५६ - परक्त | ५९ = लतं | 4 ४०-अद ना च्छा ह्न तुप्ता | ५४ छ | 
पद ङ्‌ लिए लेः 


निदान = 





है सम्पीषतिछिर चिता 


बिशालाल्षी- देह ! कि णमि? [देवि ¦ कि भणसि? 
राधिका--[वी हा |** ध 
आसन सुन देखि, अति भाकल मत गर | 
कतय गछ छि की कॅरम, नेसत ढर्‌ अछि नौर (tv? 
अछ भल खाजनि ! चिष्हुल तोहि, तोहरे र परिपिङच । 
"पक जन ओहन अधन रह, से की धनि के चंच ॥5९। 
विशालाक्षी « (दौहे।) ७ ८ कक 
बंध कृदीम हमे"” पड़ल छिअ; एकहु ते जक ९ ही 
“वतने तोड पाहन” भेलिह, जब भेलिह तोहे पाइ ।॥४४॥ 
"५ जाइ जाह' जमो ई काहु; छगछहु ज॑ शि कोहि भुत | 
दहल बचत कि १ पुरुष सहद, फैंहेनो होए कपूत De 
(इति सर्वे मिष्काम्ताः अग्वेषणाम सीक्षण्णक्ष् ।) 
(ततः प्रविशति विज्ञाछाक्षी) 
विशाल क्षी -- (बोहा) = 
कतए कतए नहि जोहल" छिअ, कतहु न मिक्लक्लाह नाक | 
___ पद लात वह कटिल सह कि त बह किंत सखि ! किंदहु करब हुनि कोहि ॥४्ा _ 
(क्वो रा था बामा हाथिँ घोष उठाय आधा कपर उदेक देहिना हिक अग्नः 
भःग मेँ सली सभके सोर कयललतिन [] 
(तल्लनन तिज्ञाळ्ाक्षी प्रवेश करैत छि ।} 
बशञाछाक्षी - दैविं | की बहुत छी ! 
रफिक = सुपहुक = सुदर स्वामीक ॥।४३॥। 
परळ ~ तीक जका | परिषञ्र च = चालि धिकहु । नम.च ¬ ठत 9! 
[व्ळाक्षी " पाष्टेन = पारु । पाट रेशम ४४ 
कहि = कहुयामे ४% | 
(समभंकेओ कृष्णक खोज में बहार भेस है ॥) 

(तशत बिद्योलामी प्रेश करै छषि।) _ 
नाङ्गा । २६ = ये जन पहन.) ५७% ०] ४5 “जाग दको अको का कह NM ह ४६ * वाहुन 
सलिहू । ६० = घाह पाह जौ कारि फहृष । ६१ 5 की | ६२. कत फत 
लेह धौ हल । ६९ = हुँने । 





र 
बिशाल क्षी->जाहल 





5४ -सा गोतेत कश्षग्रति-क खु | 
| ` परत्ति...... (याँतनी सित )॥ : 
तकिया | ७२ ° पक्षिन - कं ख । 
$> न कूक नेन क गहा । ७६०-पहुन | bis de 


ह९ने के लिमाक्वाना डिना 

सजक (बह गेन निदु।यां सुप्होत्थिता गौ तेने ४)-~-३५ 
न, र 02 फिल 
“के जन कंभोने दोखे तेज नहि झुमरा] 
भन | रमन रस्‌ लुबुधक्त अकरः! क 

i केर परस परत निज दहा । 
मन्दक भरम प्रेल, बिञ्ञाक सन्दैदा ।, 
हि अनवर हम ठर्ठाछहु' ""जागी ! 

fF i ड 

दर हरि" भेलहु' परम दुश्नझागी5 || 

हेरि हेरि पीन पयोधर क रे । 
क कत विन सेजव नयेन जहूपारे If 
उन उपगत वहित७-सन्नीरे । 
किंद हु' करत+ 5 उतु परधि छरीरे ॥ 


मने छलल सुपह होएत पुखद। ता 
नव परिचय, नय निर्ह विधाल। ॥। 
सि हग. कहि ताही । 
चेल तोहुरि धनि विकल अंजाड़ी ॥ 
नन्वीवति ६०५ भिकङोन' सन्दे 


* 
४ रे स्रा ॥ 
[ने विरह हो तेहन पिनेहा ॥। 





| आः Fe | पुष गान - पुरुष क मान 
राक [ विकलेता हाँ वन्द में मृतिः 
पर रे रमति - बौसर। ७ स्त्री 
परस जसन हाङ स्प 
“नीवक सः 


क्य गीत से)-- ६५ 

सतीश विछास मे क्षासक्त आरा | निजकर 
से रा अपने देडे स्वह नेल । तिलक भर्ग 
वम ।  वीनःपेद्योधर = 

न मीरे ~ वेछिनाही बसात । पर 
पब्गोग देनिहार । ए धिम कोन = 


पैह। पिक्ञाझ ताहि मे प्रि 
पुष्ट स्तन | उषतः = घ प्क 
सि~ छबि । विरहविधाता- 
ड्र थिकनि । 


| 8... 
पु) रूदेम्‌ 


घन जनि | ६६ मोरा कक | दि ल ५ 
56 - शिति | ७२ = ज्ागि- कल । उदुन्मागि 
५१ = होएश्षपघु९| ३४: क 


। 0 ला ज्जामननुनजजअननतमुक्ाआान्नुतकन 
फेरस, खस ।। - ६।| 





इ नन्बी पसि विररा बिना 


(रोहा) = 
अति उत्कण्ठा गिरन लाइ, बाहुल”" मदन चिकार | 
सखी पठाञओलछ राधिका, वेकत अल संब भार ४७, 
पड्न हमर अपराध बड़ नारि तीच-पत्ति भौरि*' | 
पुरण मय सफलः संहे, विनति करबि कल जोडि ॥४ढा। 
“पक्ष बत हुनिसेओ भेट नहि, तावह रिह गोए । 
से का'अहु सत्वर सस्नी, जिबइते दरसन होए ॥४६।। 
(तह; अविक्षति विज्ञाल्लाक्षी) 
विशालाक्षी [सःकष्णस्य मिक गत्वा गीतैत)-२६ 
माधव! भे ने कहते कैओ तोडी" ३ | 
है तोरि पिज्नप्ति खाओमि मोही ॥ 
नोहे नहि सैहन अक्र होए हँसी” 7 
“ “सुपुत्र पुरुष न° विक्षर पेअस्ती ।। 
र।घाःव.सणा सुति ओहिदाम । 
पक्षो ने“ पथिक करए विका ॥ 
नीर नयन, मुल “* हणि हरि इरी | 
` अचरि आरति जति भेटलि पुतरी ॥ 


oo 


( दोहा)--मइत विकार ७ का“ बासना । वेकत = ब्यक्त ॥४७॥ 
भोरि -अजानी । महाशय - उदार ।४७॥ 
गए - गुप्त । सत्वर = शीश ४९ 
(तखन विशालाक्षी प्रवेश फर छवि ।) 
विश्ाला क्षी = (अीकष्णक छग जाय गौतसौ)--२६ 
भछ त नीक । विअसि - प्रेयसी । राघा-करुणा = राधाक दुःख । 
पछ = पलोभरिक हेतुं | आाँधघरि आरति - अनहरामल कयना 
४७ * लि | ७5 ¬ आघ | ४९ - हमे # क ८० ~ मोरि। ४१ परब | ८२ 
हुई | ८३--तोहि--क | ८४--तै तोहि ओतप्‌ पिल्नन्ति पहाओजि मोहि । ६४-- 


हसि क, हहसी--छा | ८६--पुंदंघ पुसुष--फ | ८७ -पछ | एकरप ले पिकः 
५६--हुरिंह्री | ६० साध आरति | 








फ पणकेलिमासा ता डिका प्‌ 


समझ अबे महि रूसति राधे । 
मपुर्ष लेमिए१ १ घनि अपराध ॥ 
तम्दोपलि कबि कह पं माने | 
पाछिल प्तन** मोहि के जनु जाने ॥ 


(तत्त; इत्लोकः) 
थीङृष्णः" "~न सा राधा, न सा रीतिः, सोऽहं सम्प्रति मोऽ हरिः । 
पुनचेद विशालाक्षि ! अयि | मा वद, मा घद ॥। १% 
विशालाक्षी - (दोहा) 
नहि कहने परकार नहि, गेनहि पए*९ पुनु आज। 
नादि मारि कण्‌ कओग कल, कढ्दहु\* ककरा लाज ।।५२। 
थीकूष्णो;--[सक्कोधं) विद्यालाक्षि ! माँ जातासि, तथापि दुराग्रहं न व्यजसि | 
(विशालाकी निष्कान्त] 
राबिका-विशाला किलि ! सहि | "०१; कञ्चणो ? [विशाल क्षि सालि | गत्त। 
झुष्ण: ? ] {इति मूच्छ; तक्षः ससंश " गीतेन) 
मे । पाझिल > पहिलुक। सन, जेहन पहिने कठोर छलहुँ ॥ 
(तन्नं इक्लोक)-+ 
भीकष्ण- एन ने शी राधा छवि, ते ओ इम अछ आ में हमही' ओ श्रीकृष्ण 
छी । है डिशालाक्षी | अब फेर जनु बाज, जनु बाज ॥१६९ 


विद्याल्लाक्षी = परकार - तरीका, उपाय । कहदु = कोने ।।५०॥। 
श्रीकृष्ण = (काध सहित) विशालाक्ी ! हमरा जनैत छह, तयो बुराप्रह नहि 
छोडत छह । 
(विज्ञालाक्षी बहार भय गेछि॥) 


शाधिका-विश्ञालाक्षी ! साख | चल गेलाह कष्ण ? (मूर्छ होइत घथि ।) 


११ पै छैमिए क्षपराधे । 8६ सर्‌ | रु जाति | 


६५४--न है ओतए । ६७ = कय फौन-क छू | हद" कीवहे । € 


[पतय हाँ "मूच्छ ति' तक अभाब] | १--ततो राधा । 


(गीत संख्या --२७ | 
“प्रदेश गेल पहु. परिहरि । 
काहि कहुब दुख हरि हरि ॥ 
सुपुगप जानि ह्मे भिक । 
"रोप ह कट नहि अर्जालहू) ॥ 
सुमरि समागम तँन्हिकर्‌ः ॥ 
अहेतिसि नौर नसन हरे ॥ 
तिक्षर्र अस मोर नागर । 
भाँहर जखि जति सागर ॥ 
आन फरेवे* भेळ आत्ते । 
बुझ ने पसक मान ॥ 
के जमु योछ मर्दै भाधव । 
भेवितव छल पहु साघब । 
नस्दीबति कहू अनुलव । 
पबंगहूं दुख मतोभव ॥ 
[इति मृशसि ।) 

__  अ्मेके कारक बाद होश आवि शीतक द्वारा) ठस कनेक कालक बाद होशमे आबि गीक्षक ब्रा | गीतों ७५ १३ 
परिहार = छोड़ि। हुरि हरि = हाय हाय !! । भजलिहु ~ वरण कयला 
कोपहु ~ कोष हु हो । कटू = अप्रिय कथा । सुमरि-स्मरण कय । 
भहनिति- दिवराति। निअरहू = तिकटहु । नागर = कुशल तायक। 


भोलि >अप्तर, दूरी । सागर - समुदुक । आन” करय छगछूहृ 


कोनों काज ज्ञा भेल कोनो दोपरे ॥ माने =अभिधास [मन्व मावे 
= कष्ण अघलाह छथि । भ्रवितबं- भावी । साधव ¬ मंताएग । 
सबतहै "सत्रौं अधिक | मंतो भव काम ॥ 

प्रज्छित होइत छथि) 


२ ° विरह उठते मोहि घरी परी (बोतर चरक रूपने) | ३ = हम भन्लह ता 
४॑ = केहुफ हूट - फ| # = यजलहुन क खा। ६ + तेहिकर। 
७. = करत हमे भेल। ८ न= क्रुझ कठिन णे: क्च | 


घन तिही होरी - नः शो - तमसाडयो कय। हेरि - हेलि । सुजन = पार्थना । कोष 





फष्णकेलि [\ 


विश्ञालाक्षी = तमास्यप्रिक्ि । [सनाध्वस्रिह्कि।] 
दाधिकाई" (ससंश ) = (दीह); 
सुपहुक।* कहने कपल नहि, बड कप. बढ़ाओळ सोका । 
से आवे अपनहि चहछ छि, कि कहुंते गामक लोक {।%१।] 
[ (इनि मिष्क्राभ्त।| 
(दोहा)? 
राषा अबइत देखिकहु,-कएल गलिन मुल्न-काति । 
मूर्ति रहल हरि काठिकहु, दृढ दि दोपटा जाँति ॥।५३।। 
दापा - (श्रोकृष्णति; डः गह्वा वदनाच्छादन निमुच्य!२ प्गदुगदाक्षरं 


गीतेन केथयति ।) [गीकसं5--२५] 
माधव ! मोर निहीरी१३ । 
कोपहु' बाजह१४ मोहि हेरि एक बेरी ।। 
नें कर सुजन सुख ब्राधे । 
जे अनुगत कर शत अपराधे ॥ 
१५जी रोहन कवन ! ६खेपाडो । 
सुरभि सूरि ह नहेतादिश्छाडीम मत ॥ वह ताहि१७ छाड़ी। | 
विज्ञााक्षी - धैव हक । 
राधिका (होश में अ बि) सुपहुक - वियेतमक । सोक - दुःख बा सौख, मनोः 


रथ ।[१व 





[बाहर भय गेलि ।) 
(दोहा)- राधा = राधा के । मुलका = भीकृष्ण मुहुक कस्ति दुखी बनाय 
ठेल। हरि कृष्ण ॥४४॥ 
राधा > (श्रीक्षष्णक लग जाय हुलक मु'ह पर से बस्त हेहय विह्वल स्वर में 
गीतके द्वारा क्त छि ।) - गीतसाश ~ इष 
| -तेमशाइयो कम। हरि ¬ दैशि सुजन =, 
52 १0 ऽप कहने ११ + धोक । «8३ - विधवुक्त..॥; ३ दिते हेरी - 
क १४ - बाजहु एक बेरी । १५.- मो" ओढुन. ॥ १६ = उपाती «-क। बपकारी 
_ १ ¬ बहुतां | पैद्ध-> छाती « क | 





१3१ 


Li 








नन्कीपेतिमिरचिता 


१९अेचलहु मानिक मोती । 
“अप गर परित्ष अधिक देह जोती ॥ 
तन्वीपति फि भाने । 


सुपुषण निर सह रहेगा निदाने ॥ 


[अपि च । गीतसं०-१६) 
मर मुल मुख" देखिअ । 
वजो मोहि अवे३४ उपेखिअ ॥ 
ए५हुमरहि के लात मोरिशें । 
२३जभो' किछु३० आन विधारिभ ॥ 
सुूआबें जझो सशल्ति रहीआ । 
पहु हमरहि लए रूरीक्रं ॥ 
२४हुमरहि विधुर नहाइ । 
बेण्जऔ मोर देल नहि खाइ ॥ 
तन्दीपश्षि एह घुनइतत । 
जागा उठल पहू हसइश ॥ 





नीकलोक। सुंख=बाघे - सुख मे बाध अनुगत = ज्ञरणागतव्यक्ति । बात 
= सकड़ों धवन = वायु । उपाड़ी -गाछके उपाइनिहार, उपद्वाबी । 
सुरभि-“बतत्तमै । सुरनि = सुगन्धि कै" | बेधछहु = छेदो कया पर | 
मानिक - मणि । गर परित = शा मै पचि सुपुरुष ~ उत्तम नह । 
निदाने = निशी त अछि ॥ 
[आरो । गीत लै - २९) 

मोर - हमर । उपेखिअ = उपेक्षा करी । पहु =पति । हभरहि विधुर 
= हमर मुइल। पर पत्तीहीत भय ।' 


१६ * बेषहु । २०" तंश्ञो तकरं अधिक हों , ११--तिदृर्‌इ रहँ । २१२०--मुह के । 


२३--जो । २४ « झाज़। २५--हमरहि क्षौणित नहाइञ्। २६ = कौ । र७्च्ण्हि 
“ के | १६-४ ४ [वू पाँतीक अमाव) | २६--० (शबान रिक्त) | ३०-- 
हमर बेल ( 








कृष्णकेलिमाछाना डिका १०३ 
श्षीक्ृष्श।--( लो चने 3: मील्य राधिका ~ मुखमवलोक्य ) ~ 
(दोहा ") 
पिश्रति३२-विरंह जे प्राण तेज से जन अछि केमो आत5३ । 
कपरी का कहइते* सुर, करइते कठिन निदान” ॥४३॥ 
(अंक--॥ दोहा = १७) 


“जत जत तोहे छनि ! कहल छल, "नत शत भेल परमान । 

जरो" हमे तिवितहि आवे छिअ, किछ?* महि तबु समधान ॥५७। 

हमरा भो पितिऔत विधि, अहँफाँ पहोदर भाय । 

“तोहे तु शहा पक्ष सबै, हमदा केओ न सहाय ॥३४॥ 

१६तारा का नहि त्रास को, राहु परासंक एन्चास्द । 

तकरहि मारथि जानि यम, जकरहि लाइ सबै कान्दभ्य ॥४१॥। 

जकदा अछि संसार सुख, तकरा जीवक काज । 

हमरे जिउने कोल फल मरण उचित धिक आज़, ॥६७।। 

श्रीकृष्ण - (अधि खोलि राधाक मुंह देखि) पिअधि विरह - प्रे मिक्ाका 
बिरहुमे । कपटीर्ओ = धोखेवाज के । निदान = उपाय ॥ ५३ 
पदमात = प्रमाणित । तसु = ओ हि बात सभक । समधान - समाधान 
उत्तर ॥४४॥ पितिश्नौत विधि- विधाता वा भागय प्रतिकल अछि | 
सहोदर ~ अनुकृक्ल। तोहे तु = अहाँ सन मेही छी॥१४॥ तारा = 
तरेगन । तास ~ डर (राहुक ग्रसित करबाक भग) । राहु गरासल 
= प्रहणकाल मे राहु प्रतित कमल । यमट- यमराज । कान्द कनत 
अछि ॥५६॥ संतार-सुख- संसारक सुख ॥ ५४३ 

एके करे - राधा अपन एक ह।व सा । घोषट घोष । हृरिः 





३१० हिपदैन-- फ | {एतम “पो पोचौ मैं क्हांसर्या ४५ वीहेरायक अधि |] ३२० 
वि्भमिमि। | ११- ने । १४- रहते | ३५७ -- पल यत्न । १६--० म्फ जा | 
बै किक नेहि एहित्ते षान--ग | ३८--होहै औ--क । १६-तारा का नहि 
श्राह कि | ४४ „ फाँद | 


व 


१०४ नबी व तिविर चिता 


४एके करें घोघट ससारिकहु, पोसरे करें छए पान । 
अत्ति हठे हरिमुख पान दए, कए सुख, कयंण निदान ॥५५॥ 
धारि भरि पाज उठाएकह, हरिके सुबदनि छैछ् । 
विरह परमित दुर गेछ। सब कए सम्तिलन गैल ।:५%॥ 
[इति निष्क्रान्ताः संबं) 
इति द्वादश-्नाम#ऽस्वित-महाकविःनन्दीषलि प्विरनित्त 
श्रीकृष्णके छिमालायां राधाकृष्ण मातमोचतो 
नाम तृतोयाउद्धू:** 
मुंख- हण्णक मुंह में पान = ताम्बुळ । करुण निदान = क्षोक छुट” 
बराक उपचार ।।५८॥। 
सुबदनि = सुमुखी राधा । विरह पराभव - बिसोगदुँख । सैमिकत- 
स्मिते, समागम ॥१६।॥| 
(सभ केंओ बहार मय गेख ।) 
इति हांदश'तामर्साँ युक्त महाकनि नन्दीपतिक बनाओ 
श्रीकृष्णकरेलिमाला में 'राधाक दारा कृष्णक मान लेष्टा यंत्र 
नामक तेसर अङ्क समाप्त ॥। 


क 





४२ तह रे छो घह। ४ तं्लीषः हकन्वः--क छ । 








अध वतुर्थोऽङ्क; 


(कम्दर्पावतार"माववो राषादिःविलासकुदालः "सकलः्गोपिकाभिः ब्रह 
किचन दिवसान विहारं कत्वां मसरातामसं संचिन्तयति ।) 
(अथ दोहा) — 
व्रजवासी सानन्द सकल, अहोनिशि हरिक समाज । 
प्रगंहु तह गोकुल अधिक, कोटि कोटि सुरराज ॥१॥ 
यमुना"तीर कदम्ब बन, वट लिकुलज सन्न हाम । 
राधा माषव केलि कर, जनि इति सङ्क काम ।।२॥ 
माधब भेल छवि गोपसुत, कारण गोपी” राख । 
बैकुण्डहु' दृमिल वुकवः ई दिद एहुन विकास ।। जा 
(अध रास-गीतमाह )--१ 
समुपणा समस्त गोपिकाङ्गना कलावती । 
अनेक नायिका, मुराशि एक नेपिका--पत्ती ।। 





(कामदेवक अवतार स्वहप सुन्दर श्रीकृष्ण राधा आदि गीपीसभक संग 
विकांस करवा में पट भय सभ गौपीक संग कतोंक दिन विहार काय मधरा 
नंगर जयबॉ के विचार करेत छथि ।) १ 

अहोनिक्षि = दिनराति | हरिक समाज --कष्णक लग । सर्गहु तह - सगु 
से। सुर राज = देवताक छप मै शोभित | वट- बड़क गाछ | निकुञ्ज 
“लतागह | रेति सङ्ग काम = फ्रामदैन अपने परती रतिक संग ॥१॥ 
छि गोपसुत = गोजर बैटाको छप धारणे फपने- छि । बिड = निइचय | ३॥ 


(आब रास-्गीत कहत छथि). † 
गोपिकाडुता = सुरबरी गोपी सभ । रती = केखि । कुमुद्वती - कुमुदिनी । 


१ = शकल | १ ३ कतििषस | ३--रतिक = क ख। ४--हुल भ | 


म+ बी बत्ति बिज चित्ता 


विचित कभत जमनी बहुत” कृष्ण माँ करधू रती । 
कि” एक च न्विका, अनेक फहिलता कुमुदुबशी |। 
प्रमुंन हार दए बिहार हेव” कस्‌ बविल्लापिनों ॥ 
विहार कए विभोषह्ठधी कतेक हय हासिनी ॥ 
कतेक वैरि हाथ जोडि जोडि वीमती वरण । 
कलक के कदथ कध करथि पीडिता तवए ॥ 
समच्छ बच्छ राख तीरि बधि रज्जु बाहुके । 
कैक देरि चूमि चूमि बाघि११ राधिकाहु के ॥ 
नचाए नग्मि "१ कह कतेक हस्तता लिकादि दापू । 
बराय गा गोगिका ऊक नक्षी भए 3 ॥ 
कलाघती कतेक बीपरीत ४ लए वेआकुलि । 

हृदय बुझाव, गए लगाब कष्ण भाछ हीकुछि| ! छ] ॥ 
(।४)मुरारि कए बधक भेष, गोपिका पुरुष कए । 
अधवर ई "माक एहि रङ्ग रङ्ग कलि का ॥ 
नितान्त कान्त ब्रिईवछप इण्ट भाव! ६ भावई । 


'सबुद्धि' कामिनी । “हुदएक हाव राव 5पगाबई । 
MNS... Sem; 5: “nF 


प्रसुत हार। कलक गजरा । हाव = कामजित चेष्टा | हृद्य = मतोहर। अदय 
~ अकारण, वेकसुर । समच्छ बच्छ - समक्ष में बच्छा के । तीर = झी । बाध 
रजु याहु के: डोरोखपी बाँहि के बढाय | बाधि ~ छैकि बा बारिहि। चरित - 


नाइहडि। हस्वते।लकादि = धपडी । वीपरीत छथ = बिपरीत रप्ति हैतु। गए = 


जाप | कृष्ण माल = कृष्णक कपार मै । मुरारि- कष्ण । वधक = हेवी । पुरुष 
कय = पुरुषक छव बारण कथ । निता = अत्यन्त । कान्त = मिय! विश्वकूप = 
बिराट स्वय (क्षीकृष्ज) क । इष्ड भाव -अभिलपधित भावनाक छसे । भावई 


-व्यात करैत अछि | हव = बिळास चेष्टा ॥। 





५--बहुत । ६==रतिः नक ख । ७ " अनेके चन्द्रिका फलछिकता = फ ख | 


नंन हार" कख। ३न्नफस भएक. | १०--दाखती विवि रज्जुवाहुक: । 


११-घाचिह काहुफो--क क्ष। परेन तनी । १३--चए । (१४) = भालरटी-फ; 
मलही-नख | १४--व्रिपरीत । (१%) = मुरारी । १४ - तथा करे | 


१६५० | १७ हृदयक | 


F उ गाब हीं ॥ 


i छः 





कश्णकष शिमाशानाडिका थन ॐ 


राधिका --सहे | १९्लज्जेमि। विव्भला फिभेशामि। [तले । लज्जे | 
बिल्ला कि भणामि ? ] 
क्षीकष्ण।--अिपे ! विषीदसीति यक्त' ३०्ब्‌त्सा नाऽसिः क्तौ लज्जसे२१ कथम्‌? 
पो इश्ष-सहस्तसंक्यक-* ° बरकषिलास चती त्वमेका केवल वब ? 
(क्षतः इलोक:)-- 
सत्वा रासविलास “>कान्तारादागंतों भवनम्‌ । 
गोपीभिः सह देवो विह्लल-कामो दामो दरो विज्ञः ।।१॥ 
(इति सर्वे निष्क्रान्ताः) 
(अथ दोहा) 
मातवाहु अति पीन बर, हरि हूघर दृह भाइ । 
पमुना तीर कदम्य तर, प्रतिदिन सरम खेलाए पाडा 
“कसे कहल ई सुनिकहु, केशी असुरं बजाए । 
हार हलधर बृह गी अछि, तकरा मारह जाए ॥४॥| 
राधिका- मिव मित्र | जाइत छौ । ते" विह्वला हम को बाज ? 
श्रीकाश मिमे! विषाद करेत छो से उचिते, बच्ची ते नहि छी, तक्षन लजा" 
इत छो कियेक ? सोलह हजार नायिका मै थं ष्ठ विकासिनी जहाँ 
एकमात्र नहि छौ की ! 
(तखत इल।क | -- 
गोपीसशक सँग रास विलास कथ ज्ञातवान, वि ह्लुल-कामना-बळ। 
श्ोकूष्ण बन हाँ घर अंवलाहु ॥१॥ 
(सभ बहार भय पे ।) 








(रद्वा) ¬ 
गानवाहु - सतुष्यो भयके । अतिपीन उर - अत्यन्त पुष्ट छात्ीबला । 
हैरि हुलघर = कृष्ण भ बळेराम। सरम = भ्रम, कुकती। दग्हरौसक 
॥४॥ के . असर - केशी नामक राक्षसके / मत्त = गर्गगुक्त ।। १ 


१९ छमस्सी चरि मो शिरलो = क ख। एकौ्वेस्मतामितक २१ सि। ए२०-- 
बल्लवा --फ ख। २३ काम्ताराळा | २४ = मानघाहुँति पीते न्क ख ॥६४ « 
भाइ ३६5 [एतव हां कलेल 'क' पोखीक पाह बिक ] ॥ 





(दोहा) 


नम्रो पर्तिवि रजित्ा 


[तरज़ायुर प्रवेशिका गीतम ]-=-६ 
केशी असूर देश पस्बेस्त । 
अति बलमन्त भयानक भेस ॥ 
हिसि हिँंसि खरें खुरै मेदनि काट। 
मद कछ बरिसि पिछटद करु बाद ॥। 





कुदाए कुरङ्ग जके दोसं इड़ाए । 3 
जनि बिच डोलए चोर फहराए ॥ 
छगे परवन-जित चलेबह बान । 
कोपल देखि निरोधक कान ॥ 
नभ्दोपत्ति आजै नहिं परकार । 
जखने होएत हरि कूदि असयार ॥ 
(तत: प्रविशति केजी) 
केशी इ कहल फष्णके, आवे कतए तोने जाहु । 
कोपल हरि ! असार हमे, तरङ्ग समुद्र अवाह '।९॥ ' 
MNES जल कल की मकर आन जन 
(केशो दैत्यक प्रवेश करबाक गीत) - २ 
केसि =मारिके हिंसाकस । झेरे -खर हाँ। मेंदनि ” मेदिनी; पृथ्वी । 
मंदजल "मन्च हॉधोक कतपंटी हाँ बहैत पानि । घरिसि -बरसाय । 
पिछ - पिच्छर । कुरङ्ग ~ हरिण । दोस्त ¬ दोष, धूलि । विचे- 
आकाणक बीच मै । घघर चामर, चमरी भुगक कैश | पवेनजित = 
हुंबाके जितनिहार, हवो सँ तेष गतिवक्ता बाण कोषल = यदु भेल 
रशी के | निरोध = रौकछ, निवारण कयछ । काते = कृष्ण । अस" 
घार" गेल !! 
® 


(त्नं केकी प्रवेश करैत अछि ।) 
कोपछे = कह मेल हुम । तरङ्ग समुद्र अथाह ्ाह-रह्वित समुद्रक 


लहरि स्वरूप हम तरङ्गासूर कशी ।।६॥। 





कह्णरे खिम लना डिका १०५ 


(तरञ्ग-माषित्त-साकल्यं प्रतिवदति१० हलधरो गीतैस)--३ 
रे रे अबला | प्रचल“ मने बुझसि। नि अभिमान पहारे। 
बडुहि पुरुष स्नो रोस बढाबसि; अधम इहो बेवहारे ।। 
मुष पुरुष सेहे जकरधि कामो, तह तोर एन चिजारे | 
लघू कए लेखि देखि दुहु बालक, जासि करए परहारे ॥ 
काल पुरुष सङो केश्नओ न पारए, कुच बाघ सङ्गी हारे । 
मृगपति छोट जइञओंं रह तहुखने, करियर कुम्भ बिदारे ॥ 
जेहने तरङ्ग ! तोहे छह तेने, जसोदासुत असबारे । 
आज भला घर बन देलह अछि, समे बल होएत बहारे ॥ 
नन्दीपति कह ई दिम जनिहृह, पहि नहि आब विलम्ब । 
प्रान गाए परमपद पमोलह, हारि न कतए अवलम्बे ॥ 
(दोहा! -- 
कैसी मारल कृष्ण के, कुदि कूदि छाख लछाड़ । 
सुंअरक कोने सुनक्त अछि, उपल कलहं पहाड़ ? ॥।७॥। 
(श्रीकृष्ण: सकोध लङ्गं गहीत्वा वारत्रय॑ गगने प्रदक्षिश 
तरया तरजु पर भूमौ सन्‍त।हयतति । हशी... १५) । 
[अपूर्ण ] 
f a क ममा? मकनन 
(त स्क़ासरक सकल उत्तिक जवाब बलराम दॅन छथि गीतक 
दारा) - ३ 
अचल” कमजोर | प्रवल मने -अपना यने जोरगर । निञ्ज- अपत | 
अभिमान पहुड़ “अहंकार पहाड़ सनक । रोस = हेप । मुरु - धू । लघ 
- छोट । छेलि- लेखा कप । दड बालक -वलराम ओ फष्ण ! जामि -जकरा 
पर । वरहे = प्रहार | धारए “ऊपर अछि । मुगपति = सिह । करिवर कुम्भ 
“ हाथीक मस्तक क । जसोद।सत = कष्ण । असवारे = चेढ़ाइ कयते छथून। घर 
बेन - घर अबि निमन्त्रण । परमपद - संद गति । 
(बोहा)-"लाप छछाड़ - अनेको बेरि नोछड़लक | सुबरक = घुकरक ॥।॥ 
(श्रीकष्णक कोघपूर्वेक नारि पकड़ि तीन बेर आकाश धुमाग तरः 
खुस. इक भूमि पर पटकीत छवि | केंशी `“ ॥ 
[अपूर्ण | 


७छ७ऋऋऋएएए"शशनश"णश""""नश"छऋआ लाना बताकर 
९७०-४ (जमाध।-क । मेय - प्रबंध बहति = के , ९६ = एतप सँ आगक 


प्रथ अन्‌ पड अछि । 


न 


परिक्षििष्ट 


नन्ढीपतिक उफुट गीत 


तादीपतिक स्फूट-गीतक विविध पाठभेद सहित संक्कलत डॉ रामः 
दैव झा 'नन्दीपति गीतिमाला' तामे मिधिछा रिसर्च सोसाइटी, हहेरियास- 
राय, वरभङ्गा हा १९६४ ईः में सम्पादित कय प्रकाशित करज ने छथि । एहिं 
मे विभिन्न 'गीत संग्रह" ओ गाइनिसतभक कापी्श गीत संगृहीत भछि । प्रस्तुत 
सग्रह मे उक्त गीतिमालाक सफल गीत उचित -पाउ-प्रहणपुरव॑क पाठसँझोधन कय 
लेल गेल अछि । एक गीत (गीतसं २-७) ७ = ११ -१६८२क भिथिक्लामि हिय 
मे प्रकाशित डॉ० वेदनाथ झाक निबन्ध गीतकार बादरि' माँ हेल नेल अछि । 
सकल गीततक स्पष्ट झो शुद्ध रूप प्रस्तुत करबाक प्रयास कयल गेल झ्छि । 


प्रस्तुत संग्रहक संख्या 
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नन्दीपतिगीतिमालाक सं० 


= ०न्११न र "मिहिर! । 


= कृष्णंकेलिमाला | 


कर्णक लिमालान! टिका प रिडिङ १११ 


भनहि नन्दीपति सूनु ए मनाइनि, एहो पद थिक तिरबानी । 
नन्दी पतिक स्फुट गीत जातिपाति एको नहि हितको, तीन-भुवन के बानी ॥। 
Co उचिती 

गीत संख्या-१ 
गिरिजां पूजय चलू चलु बाला । 
देछू अभय वर मदन गोपाला ।। 
गोमतीक तट लमु फूलबारी । 
से फुल तोड़धि राजकुमारी ॥ 
बाठिहिं चनान, करपुर तमोर । 
गौरिहि देय झुक्मिनि कर जोर ॥। 


त का गीतं "०३ 
बड़ ऊच हेमत पहाड़ रे । निकसलं निरमल धार रै ॥ 
तनिकहुं गङ्गा नाभ रे। जतिक न पां उपाम रे॥ 
पुर्वक एहुने वॉनि रे । सेवल से हम जानि रे॥ 
से को होथि कठोर रे। तम नहि करथि उजोर रे || 
कह कोनिद अवधारि रे । सुपु करथि विचारि रे | 


पिअ गिरिजे ' शुभ यश्च लहु गीतले? २०४ 
जगश्नाध स्वामी मोहि देहु ॥ | हम अंबला अज्ञाति बे । शशि सेवल गुण जानि रै ॥ 
नस्दीपति भन सुनह से्ानि । hk आज हमर घड भाग हें | एहन परसमनि पाब रे ॥ 
देथु अभय बर = सारङ्गषाति ॥ | हम सो अनेक कुरीति रे । सुपुरुष नें तेज पिरीति रे || 
पह़ेशबानी गीतसं*-+२ डेङि बुड़ल मझघार रे | लय जहाज कह पार रै॥ 
माला गाँथु है गौरी । सात खण्ड कुसिआर रें। निकेसल प्रेम पिआर रै ॥ 
शिवजदूर के पहिरायब, माला गाँषू हें गौरी ॥ कहु बादरि अवधारि रें। गुनमम्त जग दुइ-चारि हे ॥ 

नहि घर हम सूत चरखा काटल, नहि बॉटल हम डोरी । की 


वैच उधार कहाँ तँ लायब, नहि घर दाम न कोड़ी ॥ 

एकसय आठ रुद्रं केर माला, सौसे सर्पक डोरी । 

निग ण बान्ह गेठ इस बान्हुल, नांगफणा केर भुडी ॥। *% |. 
माला गांथि कयल तैमारी, लय चलु शिक दुआरी । 

पारबती-पति धिकथि दिगम्बर, देखि माल मुसकाई ॥ 


हि 


जऔ कस सुजन सिनेंह रे । अनुपम पाहुन - नेह रे ॥। 
हेमहि मण्डप हेम रे । चानन बत कत नीम रै ॥ 
काग कोइली एक भाँति रै । भेम्ह भमर एक काँसि रे | 
हैम हँरदि कत बीच रै । गुनहि चिन्ही उचच-नीच रे || 





मंधवीपति खिर घत 


मनि कादश लपटाए रे । तेजी न तकर गुन जाए रे॥ 

अलिल्काँ कुसुम अनेके रे । मालति के अलि एक रे ॥ 

कह बादरि अवधारि रे । सुपुरुष जन दुइ चारि रे।। 
गीतसे< *-६ 

प्रथम समागम भेल रे । हृरुहि रइनि ब्रिति गैल रे ॥) 


नय तन नव अनुराग रे । विनू परिचय रस जाग रे ॥ 
आव ते जिउब वित्‌ करते रे । विरहे जीवक अन्त रे ॥ 
नन्दीपति कबि भान रे । संपृरुख ते करस निदान रे ॥ 


तिरहुति 
गीतस ० -*७ 
हेरि हरि विज्ञपि विलासिनि रे, लोचन जलधारा । 
चिकुर तिमिर धन्त पसरल रे, जनि बिल अव.रा ॥ 
उरज कुमुद, मुख हिमकरे, रे नहि कर परगासे । 
निअरहि मदन विधुन्तुढ रे, जनि करत गरासे ॥ 
नील-वसने तन बेइल र उर मोतिम हार! । 
सजल जलदे कत झाँपल रे, जगमग कैर तोरा॥ 
उड़ि उडि खसं कत योगिनि रे, विधि आजति ज्ञाती । 
पलक पवन परिपुरल रे, जति भादव राती ॥ 
दामिनि दमकि दमकि हुन्‌ रे, हुनि विरहिन्ति बामा । 
“कह अनुभव कवि बादरि रे, धैरण धरु राभा ॥ 
गीन: ३ 
बललि शयन - घर सुख्यरि रे, आनन अरविन्द । 
शिर सं ससरल घोधंट रे, जनि आल चस्दा ॥ 





FR 


कुण लिमाना डिका परिशिएह ११% 


चलत दपुर कङ्कण रे, बृह रब एक काले । 
दुरं से हँस - सबद सुनि रे, सुनि बोल मराळे ॥ 
नामि = बिवर सँ निकसल रे, रोमावलि - सापे । 
से सौतिन - बध - कारक रे, आचर घर झाँपे ॥ 
उड़हू न जाते चेकेबा रे, दूह कुच उर छाने । 
पवन - परस उंडे अचिर रे, जनि झपटल बाजे ॥| 
नव परिचय, नव कामिनि रे, भुषण अनुरागे । 
कह अनुभव कसि बादरि रे, सुनइत सुख लागे || 
गी्संः = % 
ना धरू ना धरु हें, कर मोर कच्हाई। 
हम पर - नगरि हें, तोहे यादव - राई ॥ 
छौक पड़ल घर हुं. दघि चललहु बीकय । 
बाटहि झगड भेल हें, जओ पल्लटब नौकय ।। 
50 गोरस विरस भेल हे, नहि लेल गहिकिनिङ्या । 
सासु नदि घर हँ, मोरा कहते कहिनिङा | 
राखि अगुआइलि हें, वन माँझ नडाई । 


| कि घरब कानू हे. हम तोहर बड़ाई ॥ 


नम्दीपति कहु हें, सुन्‌ कुमर कन्हाई । 
पार कइए दएह हे, तोरा नन्व - दोहाई ॥ 
गौतसं०००१२ 
माधव | ई नहि उचित विचारे । 


| जनिक एहन धति, कामकला सनि, से किए कर्‌ः व्यभिचारे ॥ 
^ प्रानहु ताहि अधिक छलि जे धनि, हृदइक हार समाने । 
कोर्पार, आम कञ्योन विधि ताकिय, कि फहब तेनिक गेआने ।। 


मन्वीपतिविर कित कृष्णक लिमालाला डिक परिशिप ११७ 








११६ 
पढ़ल पुरुष भए मुझुण भलाइ तोहे, सहेजहि ६ अरचिन्दा । रोय रोय कजरा देहाय गेल ना । 
से सिनुआरि कुशुम, तेजि सेविथ, सहजि भम्हर तिति i आदंकहि सिन्दुर मेटाय गेल ता ।। 
कृपन पुरुष काँ केअओ ते भल कह, ई अछि जंग उपहास । नन्दोपति! कबि श्राओल ना । 
निक धन अछइत से नहि भोगि, केवल परहिक आसें ५ | दुख सहि संहि मु पाओल ना ॥ 
भनहि नन्दीपति सुनिश्ञ रसिकःजन | की फल अधिक जनाई । त 
मांडि आततिअ वितत, ते ज॑ होय निल, अधन करिअ कषलाई ॥ बटगबनी 
गींतसं* -०११ | 
भाधव ! एहन दिवस भेल मोरा । A गीतसं “३३ न 
अपन करम फल हम उपभोगब, ताहि दोष कोन तोरा ॥ Ei i सजनी, यामिनि अति अन्हियारि। 
जाहि नगर चानन नहि चीम्हभि, अडर आदर कए रोपे । hac फेक. ॥ या. क RE दिप १ | 
विनु गुन बुझले जनिक अनादर, उचित ने कामा || हु 2 क 2 ले सजनी, ते लेल अञ्चल झाँपि । 
सगुन पुद्ष निरगुत निन्दल जी, जीवन जड के देला | हु ति पकन त सजनी, द न रासि उठ कापि ॥ 
जौ करमौ फुल सबहु सराहिए, तौ कि कमले-गुन गेला ॥ आ {i पय सजनी तति धुनए निज माध । 
धल गुन आनठाम परगासल, तै की तनिक अभिल्ला । हि दा कक 7“ क पनती, हि कारक विनु हाथ ॥ 
तिरि दरि ताहि तिमिर रहु। पर रबि महिमा हिन भेला !॥। LS कवि गाओल सजनो, ई जग थीक कुमान । 
जनिक संरस मन, ताहि कहिए गुल, पसु सिसु अबुझ न बुझे । रहस उरज अतिदुन्दर सजनो, माधवः सिह रस शान) 
नम्दीपति भन) ते देख दरपन, आन्हर काँ को सूरे || गीतसे =-१४ 
म एक हम नागरि वैसे सजनी गे, दोसर पिया परदेस । 
सुन्दरि चललि शयन घर ना। क a विकल दहोदिस सजनी गे, केओ नहि कहय उदेस ॥ 
हँसि हुँसि सखि सब कर धर ना ॥ अही।नस पहुपथ हेरि हेरि सजनी गे, घौदिस लागु अन्धार । 
जइतहि लागु परभ इर ना। विरह वेदन तन परसल सजनी गे, नयन बहय जलधार || 
ससि जसु काँपथि राहुं डर ना ॥ [ द कोकिल मोर सोर सुनि सजनी गे, भन मन करिअ विचार । 
हार ट्रटिआ छिडिआय गेल ता । |® पाओस सकल निराएल संजनी गे, सरद कएल उपचार ॥ 
भूषण बसेन लोटाय गल ना॥ १० बुद्धिनाध वा 'बुद्धिताछ' - पाठास्र । 





से 


पर्द 


नन्दी पति चिराचित 


जान-किरण से निकसेल सजनी मे, मार मदन समधानि । 
नागर नेहे तेजल किए सजनी गे, पाव पराभव पानि ।। 
नन्दौपति भन्न सुन्‌ जग सजनी गे, पडि भय करि अनुमान । 
एहि सों भूष दोअर नहि सजनी गे, माधव सिह समान ॥ 
गीतन्तेः--१५ i 
रसमय समय बसम्त। कि करब लग नहि क्त ॥ 
अति आकुल मन मोर। न्न ढरकि पह नोर ।। 
निरदय दय सुख गेल । मन भरि मिलियो ने भेल | 
एत दिन छल्न मोहि लाज । विरहं बेक भेल आज ॥ 
प्रेम करम मोर मन्द्र | विष भेल चानन चन्द ॥। 
एहि तह अधिक न सोग । पहिलहि वयस वियोग ॥ 
न्‌न्दीपति कबि गांव। विष्णु सिह बुझ भाव ॥ 
गीतसं =१६ हद 
भाँगहि चाह चिकुर भर सजनो, पहमहिं दूबरि देह । ५ 
प्रधमहि सुपहु = समागम सजनी, उपजल अधिक सन्दैह्‌ ॥ 
दूरहि सुतल' विशु भए सजनी, विरल वसने मुख झाँपि । 
अभिनव केलिक नामहि सजनी, नंहि नहि कए उठ काप ॥ 
नुपुर काडि नड्ाओलः सजनी, हरेल वसन अवशेष । 
भाव भरल नव नागर सजनो, उनमत भल विशेष ॥ 
नयन नोर भरि बाजलि सजनी, भल शपधक निरबाह । 
पुरण न जान नारिदुलं सजनी, केवल निका सुख चाह ॥ 
आलस अलक बेआकुल सजनो, न रहलि निजबश नारि । न्ह 
अतिकौशल पुह परसल सजनो, एहि अवसर अक्षरि ॥ 


के | 





कटक छिप्रालाना टिका परिशिए्ल ११४ 


धेरज धए रहु सुवदनि ! सजनी, इएह उचित पुष्टि ठाम । 
नन्दीपति विनु साहस सजनी, सुखद न होल परिताम ॥ 
गीतसें5 --- १७ 

की कटु, पहु परदेश गेल, सजनी गे, की कहु किछु ने सोहाय । 
फूजल केश, नीर बहु, सजनी गे, काजर गेले इहाय ॥ 
चुड़ी वसन भार भेल, सजनी गे, भेल यौवन अतिभार ॥ 
आइन मोरा लेखे बिज्ुवन, सजनी गे, घर मेल विवश अन्हार ॥ 
हरि बिनु सेज सून भेले, सजनी गे, गेड भा भोहि न सोहाय | 
जो नहि प्रीतम अओताह, सजनी गै; मरब जहर बिष खाय ॥। 
नन्दोपति भन मन दस, सजनी गे, मत जनु. करिय उदास । 
तकर कतेक अभिलाषब, सजनी गे, देलन्हि बहु विसबास ।। 


ठोपी-कृष्ण 
गीतस० ० १४ 
चललि मधुरपुर साजि रे, दधि बेचन बाला । 
यंमूना निकट तट जाय रे, रोकल तम्दलाला ॥ 
मुख आँखर पट ओत रे, दए बिट सलि वामा । 
पुलक पुरल तन नेह रे, देखि सुन्दर बयांमा || 
मुरली अधर बिराजै रे, सुन्दर सुख रासी । 
मन मोर हरल गोपाल रें, गोकुल केर बासी || 
करब कओत परकार रे, सोचए ब्रजवाला । 
पड़ल कुछ्ज बन साँझ रे, बी गेल काला ॥ 
जाये देबेन्हि उपराग रे, यञ्चोमति महरानी। 
तोर पुत्त हुटलों न मान रे, लुट माल विराती ॥ 


न/बोपतिधिर चित 


नन्दीपत्तिग भन नेह रे, सुन्नु गोप «कुमारी । 
तोहि छाडि भजहि ने आन रे, तोखे गिरिधारी ॥ 
गीतस ० -- १६ 
जसोमति पृत्त मूरारि ना। 
सखि हे! लेलन्हि जमुना घटबारि ना ॥ 
चललि दही - दुध ञ्जोक ना । 
सखि हँ! संग दोसर नहि धीक ना॥ 
फेल कत कथे निहोर ना । 
सखि है ! नहि बुझ परम कठोर ना || 
आयण जमुना जल बाढि ना। 
सखि हैं भेलह कदम तर ठाड़ि ना ॥ 
बाटे भेटिअं गेल कान्ह ता । 
सकि हे । ओही बृन्दाबन माझ ना ॥ 
नस्दोपति कवि भान ना। 
सखि हैं | नन्दतन॑य रंग जान जा ॥ 


गणपति-पूजा 
गीलसें०--२७ 
मत्त-गजवर-मधुर-गामिति, सबहु सखि मिलि चललि कामिनि, 
केलि कौतुक, देखि शुभ घडि, हरपि सुख भयं रे ॥ 
साज कए कत सखी निकसलि, लाज कए पहु-पांस बैसलि, 
तखन अदभूत देखल बाला, कुसुम माला रे ॥ 


f= गौरीपति'--पाडान्तर । 


Ke 


न 
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रफ" चानन जवा - जाला, हृदय - हारक फूल माला, 
तिरा फुल मधुरीक डाला. बकुल फुल कत रें ॥ 
(कमल नव करवीर ओडहुल, फूल बकहुल रे ॥) 
अर्घे मुरारि नोर ढारल, आनि चौमुख दीप बारल, 
धूप दथ नंवेश साँठल, [गीत गाओल रे ] ॥ 
बादरि कृष्ण विचारि गाओल गौरि गणपति पजि पाओल, 
जेहन मन छल लेहेन भेटल! दुःख मेटल रे ॥ 


गीज्ञसः ३१ 

साजि सकल शगार माला, गौरि पूजय चललि बाला, 
प्रिय सखी सभ सङ्ग लय कत, रङ्ग करिं रे॥ 
माजि चानन फूल डाला, ताहि ऊपर सिन्दुर माला; 
अग गुरगुल धूप दय कत दीप चोौमुख रे || 
दक्षिण चिर लय मण्डप झाडल। ताहि ऊपर कलस रालः 
वेल वन्दनवार पाँती, भाँति - भाँतिक रे ॥ 
कलह वोणा वेशु गाजय, कतहु झालि मृदङ्ग बाजय, 
कतहु किन्नर गीत गोबय, भाव लाबय रे ॥ 
बादरि कृष्ण विचारि गाओलः गौरि गणपति पूजि पाओल 


जेहन मन छल तेहन पाऔओल, दुःख मेटल रे॥ 





